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पुस्तकालय, गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय 
पुस्तक संख्या 22É D | Phu) 
पंजिका संख्या 772 496 : ( Mad 
पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाता | d 


१ 
बाजित है । कोई सज्जन पन्द्रह दिन से अधिक समय EA 
am पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते । | | 
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अर्यात्‌ 
ईश्वरस्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण र gases | 
छन्द, टिप्पणी, ओर शाब्द्खङग्रह आदि सहित 
सरल आर्यभाषा में अनुवादित । 
अनवादक BAT प्रकाशक 
त क्षेसकरणदास fada 
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एकू १० सन्‌ १८४०) के अचुसार रक्षित है । 


Copyright R = 
224.240 


. — . m | 


अभ्युदय प्रेस प्रयाग में 
बद्री प्रसाद पांडे के प्रबन्ध से मुद्रित । 
पहिली बार | ` संवत्‌ १७६८ वि० | 
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शुक्र समाचार ॥ | 


निःसन्देह अब वह समय है कि सब स्त्री पुरुष घर घर में वेदों का अर्थ जाने 
ओर धर्मज्ञ होकर पुरुषार्थी बनें ।. भारतीय और श्रन्य देशीय विद्वान्‌ भी वेदी 
का aad खोजने और प्रकाशित करने में बड़ा परिश्रम उठा रहे Š । हमारा भी 


विचार है कि वेदों का यथाशक्ति सरल, स्पष्ट, प्रामाणिक, और -अढ्प- - 


सूल् up प्रस्तुत हो, जिख से सब लोग स्वाध्याय [वेदों के शर्थ समझने और 
faaica| में लाभ उठावे | परमेश्वर के अनुग्रह से वह मनोरथ सिद्ध होने 
लगा है , अर्थात्‌ निम्न लिखित वैदिक ग्रन्थ उपस्थित हैं, और होते जाते हैं । 
अथर्ववेद्‌ भाष्य । 

१--जिस भाष्य की इतने दिनों से प्रतीक्षा होरही थी, जिस ata ur 
वेद के स्वाध्याय करने के लिये श्राप को बड़ी लालसा लगी हुयी थी, और 
जिस के लिये बहुत से महाशयों के नामा से ग्राहक सूची पूरित है, उस वेद का 
प्रथम काण्ड अब सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की परम कृपा से सरल भाषा में 
सान्वय पदार्थ, भावार्थ, टिप्पणी, अनुरूप मन्त्र, श्लोक आदि, और संस्कृत में 
व्याकरण, निरुक्त आदि सहित आप के सामने विद्यमान हे। इस के साथ 
अथर्ववेद भूमिका भी है जिस में सायण भाष्य और अथर्ववेद विस्तार आदि 


“उपयोगी विषयो का वर्णन है | बढ़िया रायल श्रठपेजी पृष्ठ २०२ मूल्य १।) 


Ce A ^ 
२-अथववंद भाष्य, काण्ड २---इसी प्रकार बहुत शीघ्र छुपकर 
प्रकाशित हागा। सूल्य प्रथम SMS क लग भग हाँगा! 
३--श्रथववेंद्‌ भाष्य सस्पृण---श्रथवंवेद्‌ मै २० काण्ड É, कोई छोटा 


“ है कोई बडा । भाष्य पूरे एक एक काण्ड का छपता है जिस से उस काण्ड का 


पूरा विषय जान पड्डे | प्रत्येक काण्ड का मूल्य उसके विस्तार के अनुसार 
होगा । जो महाशय सनातन वेद्विद्या के प्रेमी अपने नाम पूरे भाष्य के लिये 
ग्रन्थ छुपने से पूव ग्राहकसूची मै लिखावंगे, उनको नियत मूल्य में से २०) 
सैकड़ा छूट देकर पुस्तक FTA पर वी० पी० द्वारा भेजी जाया करेगी | 


क्षेमकरणदास त्रिवेदी । 
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४-हवनसंचा:---अर्थात्‌ चारों वेदों के संग्रहीत मन्त्र, ईश्वर स्तुति, 
स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण और हवन मन्त्र, विधि आदि , सरल भांपाजुवाद, 
टिप्पणी, शब्द संग्रह आदि सहित बढ़ियो रायल अठपेजी पृष्ठ ५६ मूल्य UII 

— संक्षिप्त समालोचनाये -- 

सद्धर्म प्रचारक, गुरुकुल काँगड़ी, १७ फाल्गुण Go LERE.. आजकल लोग 
हवनमन्त्र उच्चारण करते हैं, परन्तु प्रायः मन्त्रौ के अर्थ नहीं जानते | उन्हें यह 
पुस्तक अवश्य मंगवा कर पढ़नी चाहिये । 

अभ्युद्य,प्रयाग ता० २८ HAT १६१२...इस में ईश्वर स्तुति,खस्तिवाचन; 
शान्ति करण और हवन मंत्र वेद से लेकर सरल हिन्दी भाषा में अनुवादित 
किये हैं ।...पुस्तक प्रत्येक आर्य पुरुष के रखने योग्य है | 

वेद प्रकाश, मेरठ, मई १६१२ ।...इन सब मन्त्रौ का अर्थ भाषा मै अब तक 
नहीं था, इस कमी को इस पुस्तक ने पूर्ण कर दिया Š | 

महाशय खुशीराम जी गवर्नेमेन्ट पेन्शन र, देहरादून,२५ फाल्युण c d... 
आप ने हवन मन्त्रौ का भाषालुवाद करके बड़ा उपकार किया है। आप मेरा 
नाम अथवंवेद भाष्य के ग्राहको में लिख aa, जव प्रकाशित हो रुद्राध्याय भाषा 
AAEM अनुवाद सहित वी. पी. द्वारा भेज देवें 

५---रूुद्राध्याय---छप्तसिद्ध यजुवेद अध्याय १६ (नमस्ते रुद्र मम्यच उतो 


त इषवे नमः ) ब्रह्म निरूपक अर्थ संस्कृत, भाषा और अङ्गरेज़ी में शिक्षा, 


शब्दसाधन आदि सद्दित | बढ़िया रायल अठपेज्ञी पृष्ठ १४८ मूल्य ।>) 


 &--तथा--मूलमात्र, बढ़िया रायल अठपेजी go १४ मूल्य Ji 


क्षेमकरणदास त्रिवेदी 
५२ लूकरगंज, प्रयाग (ALLAHABAD.) 
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॥ श्रो३म्‌॥ 
सूसिका ॥ 


यह हवनमन्त्र चारों वेदों से लेकर महि श्रीसहूयानन्द सर- 
CAAA ने अपनी “संस्कारव्रिधि” में लिखे हैं । इनका प्रचार गुरु- 
कुलों, विद्यालयों, समाजों आदि में नित्य कमे और मङ्गल उत्सवों में 
होता है । यह मन्त्र अनेक प्रकार से इश्वर का निरूपण करते हैं, और 
== सांसारिक ठ्यघह्टार का भी उपदेश है । इस लिये सब मनुष्यों 
को उचित है कि हवन, प्रार्थना और जप करने में इन का श्रयं समक 
कर अपने हृद्य को शुद्ध करें और परत्रस्स के गुण कर्म का विचार करके 
यत्न पूर्वंक अपने को सुधारें और धर्मे में आरूढ़ रहकर. अपना जन्म 
BAT करें और आनन्द भोगें ॥ 


डून अन्त्रों का अथै अभी तक अपूर्णे और भिन्न fme स्थानों सें 
था, अर्थात्‌ कुछ प्रकरणों का अथे AAAI और उदू में आशय के 
ढङ्ग पर था जिससे शब्दार्थे नहीं समक पड़ता, और कुछ wet UT अथं 
बेद्भाष्यों की पुस्तकों में, जो सर्वसाधारण को प्राप्य नहीं । यह 
कठिनाइयाँ दूर करने के लिये अब इस पुस्तक में सब सन्त्रों का शष्दाथं 
संक्षेप रीति से सरल बोली में किया गया है कि स्त्री, quu, लड़के, 
लड़कियां सभी समक सकें । पुस्तक के अन्त में शब्दसङ्गह है जिसमें 
कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति, निरुक्ति और wed दिये हैं कि ससफने में 
सुगमता हो । आशा है कि सर्वेसाधारण इस पुस्तक को अपनाकर 
यथोचित लाभ उठावेंगे ॥ 


५२, लूकरगंज, प्रयाग । ] क्षमकरणदाप त्रिवेदी । 
(अलाहाबाद) £ (जन्म संवत्‌ १६०५ विक्रमीय, स्थान 
माघ संघत्‌ १६६८ विक्रमीय, | शाहुपुर मडराक ज़िला अलीगढ़) ॥ 
जनवरी १७१२ ईसवी । J 
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हवनमन्त्र विषग्रसूची ॥ 


uuu usd 
सन्त्रसूची ... E ९-अग्न्याथानम्‌ रर 
भूमिका A x: १०-समिधाधानम्‌ m R 
९-देश्‍वरस्तुतिप्राथेनोपासनाः ९ ९९-घृताडुतिः RSS 
२-स्वस्तिवाचनस्‌ ४| ९१२-जलप्रक्षालनस्‌ ... ३ 
३-शान्तिकरणम्‌ ~ | ९३-आधाराबाज्याहुतिः... ३४ 
४-हृवनमन्त्राः ~ २८| ९१४-आज्यभागाहुतिः ... ३६ 
९-हवनविचारः eo २5 | १५-आतःकाखयज्ञमन्त्राः ३६ 
२-यज्ञसामिधा ~ RO] १६-सायंकालयञ्ञमन्त्राः _ ३१ 
३-चर्तेवेधहोसपदायोः २९ | १०-प्रातःखायंयञ्चमन्त्राः ˆ ३८ 
४-स्यरलीपाकः eo २९ गायत्री मन्त्रः RI 
५-ऋत्विर्वरणम्‌ ... २९ ARM Cea: me 3० 
६-अआचसनदिचिः ... ३०| १९-स्तिष्ठङताहुतिः “4. ४० 
9-अङ्गस्पर्शविधिः ... ३०| २०-पूर्णाडुतिः m 
८-इश्वरस्तुतिः e ३१ २शब्दसद्भूहः mU 
y SEU 
अ०, झथर्थे०>प्रथवेवेद, काण्ड, पाद, सूत्र । 
सूक्त, सन्त्र । पुल्त्पुंलिङ्ग । 
अव्य०--अव्यय । एषो०=एषोद्रदि i 
so प०=्रात्मनेपदी i य०, यजुः-यजुर्वेद, अध्याय, मन्त्र | 


उ०=ठणादिकोष, पाद्‌, सूत्र (स्वामी| सा० वे०-सासवैद्‌ । 
दुयानन्द्‌ खरवती संशोधित)। | ( ) इस कोष्ठ में अन्त्र के शब्द हैं । 
ऋ०--ऋग्वेद, सण्डल, सूक्त, मन्त्र । | [ ] ऐसे कोष्ठ सें शब्द व्याख्या 


कि०=क्रिया । सूचक हैं । 
'जि०-त्रिलिडू, विशेषण à ०-??-अन्त के भाग सें पूर्वं भाग 
न०-नपुंसकलिद्ग । सिलाकर पूरा रूप करको, जैसे 


नि०, निरु०-निरूक्त (यास्कमुनिकत) उशिवना-०-नौो- अविएनी । 
निघ०-निघन्टु (यास्कसुनिकत) i अधोरेखित शब्द, व्याख्या 
Wo प०-परस्मैपदी i . वा ऊपर से छाये हैं। 
पा०मपा णिनीय अष्टाध्यायी,अध्याय, — 
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अक्ष्णो चक्षरस्तु 

ma मायाहि 
' प्रये स्वाहा 
अगिज्ये तिर्‌ 
salaried 

अग्निवचो 

WM नय सुपथा ... 
अद्तिज्नुमन्यस्व ... 
अनुमतेऽनुसन्यश्ख ... 
अपासोयासप 

अभयं नः करत्यन्तरिक्ष 
अभयं सित्रादुभय ... 
अमृता पिथानमसि 
अम्रतोपरूतरणमणप्ति 
अयन्त इष्मञ्रात्मा 
अरिष्टः स atf एधते 
अरिष्टानि सेऽङ्गानि 
अहानि शं भवन्तु नः 


Sat नो Wat: क्रतवोयन्तु . 


आपीज्योतीरसा . 
इन्द्राय स्वाहा 

इन्द्रो विश्‍वस्य राजति 

WW त्वोजेत्वा 

उद्बुध्यस्वा रने 

male ओजोऽस्तु 

को वः स्तोसंर्‌धति 

कणेयोसे WAR 


पृष्ठ 
३० 


—— —— —MM——————————— 


ज्योतिः Ya: 
तच्चचचर्देवहितम्‌ 
तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो 
तामीशानं जगतस्‌ 
त्वमग्ने यज्ञामा% होता 
देब सबितः THS ... 
देवानां भद्रा 

द्यौः शान्तिरत्नरिक्ष& 
नसो प्रणोऽस्तु ... 
नुचक्षसो प्नि सिषन्सो 
प्रजापतये स्वाहा ... 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्ये ... 


STET बलमस्तु ... 
भद्रं कणेभिः 
aag ea 
सुवर्वायदेऽपानाय 
भूर्भुवःस्वः | तत्सदि 
भूभुवःस्व॒रपझिवाय्वा 
भूभुवः खद्यौ रिवभूरता 
way प्राणाय 

य आत्मदा बलदा 

य ईशिरे भुवनस्य 

यः प्राणतोनिसिषतो 
ATM AST 
यत्प्रज्ञ नसुतचेतो ... 
यद्र्यक्रसेणो५त्यरीरिच्च 
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यं देबासे7ऽबथ 
यर्तिन्नचः साझ ... 
यां मेधां देवगणाः ... 
ये त्रिषप्ताः परि 

ये देवानां यज्ञिया 
येन कमाणयपसो ... 
येन द्यौरुग्रा 

येनेदं भूतं भवनम्‌ ... 
येभ्यो साता सधुमत्‌ 
येभ्योहोत्रां प्रथसासा 
ale स थास्येज्स्तु 
विशवानि देव सवितर्‌ 
विशवे देवा नोअद्या 
taxa यजत्रा 

शं न इन्द्राञ्मी 

शं न इन्द्रो वडुभिर्‌ 
at नः सत्यस्य पतयेर 


शं नः सूर्य उरूचक्षा उदेतु ... 


शं नः सोसो भवतु... 


शं नो अग्निज्योतिरनीको ... 


शं नो अज एकपादू 
शं लो अ्रदितिभेवतु 
शं नो देवः सबिता 


शं मो देवा विश्वदेवा भवन्तु 
- शं नो देवीरभिष्टय 


at नो द्यावाएथियी 
शं नो धात शसु ... 


ase 


ug 


शं सो भगःशमु 
शं नो ara: 


t 
ayaa सवित्रा सजूरात्रयेन्द्र 


tn ~ 
SAU सवित्रा सञ्जरुषसैन्द्र 


सत्यं यशः श्रीमेयि... 
स मः पवस्व 

स नः पितेव 

स नो बन्धुजेनिता 
afraid दुवस्यत 
सम्राजो ये gaT... 
सरस्वत्यनुमन्यस्व . 
wd वै पूणे स्वाहा 
खुत्रासाणं एथियों 
सुषारथिरश्वानिव... 
सुससिद्वायः शो चिषे. 
सूयो ज्योतिर्‌ ... 
सूयो वचः... c 
सोमाय स्वाहा ... 
स्वरादित्याय व्यानाय 
स्वस्तये वायुमुप ... 
स्वति न इन्द्रो 
श्वस्ति नः पथ्यासु 
स्वस्ति नो सिसीता 
स्वस्ति पन्थासनु ... 
स्वस्ति मित्वावरुणा 
स्वस्तिरिद्धि 
Ramà: k 
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4 tet CIF ZET wW 
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P er SA 


| TAI 

x अथ हवनमन्त्रा:॥ | 
| Net : i 
| -अथेगश्वरस्तृतिप्राथनी पासना | | 
i सोइस्‌ ॥ विश्वानि देव सवितद रितानि परासुव । आ | 
| यदु ME AFA miqa ७९७ | 
| यजुः० Ho ३० Ho ३ ॥ गायत्री, ८ अक्षर ५३ ॥ i 


| A ( देव ) हे प्रकाशमय ( afaa: ) सर्वे नियन्ता परमेश्‍वर! (विशवानि) ` 
| हमारे सब (दुरितानि). संकटों को (a-ga) दूर कर और (यत) जो 
i 
| 


(aza) सङ्गल है (तत्‌) बह (नः) हमको (आ-सुब) प्राप्त करा ॥ Qu 


हिरण्यग्भः समवतताय भतस्य॑ जातः पतिरेक आंदी हि 


wala पृथिवों द्यामुतेमां कसम Sara हविषां विधेम ॥२४ | 
AYO अ० ९३ He ४ ॥ सन्त्र २ C ATTY, १९२४ ॥ E i 


SH 


(हिरण्यगभेः) तेजवाले पदाथां का, आधार, परमेश्वर (Q) पहि ले 
ही पहिले (सम्‌) ठीक ठीक (sada). adwt« था, ag (भूतस्य) संसार 
का (जतः) प्रसिद्ध (एकः) एक (पतिः)स्वासो (आसीत्‌) था । (सः) उसने 

इसाम्‌) इस (एथिवीस्‌) एथिवी (उत) और (द्यास्‌) मकाश का (दाधार) 

धारण किया था, हम,सब (We = काय) उस, प्रकाशमय. प्रजापति a 

ii (देवाय) परसेश्वर को (हविषा) भक्ति से (विधेम) सेवा किया करें ॥ २॥ o se I | 
: ANGA 

य आत्मदा ब॑ल॒दा यस्य विश्व उपासते min यस्य॑ दे वाः ON 


WAM यस्य Avg: med Gand हविषा विधे Tuan 


जा (आत्मंदाः) आणद्प्ता और (a s आत है & 
(सत्य यस्य) जिसके ही (-प्रशिबंस्‌ ) उत्तम शासन T (Ga. Sa 
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é 
"PET UM M. शक +R Eo 
A e n co ueri ra x 
š Gu . E E 4 
> ws = & छः . के 


E. St. aS ai wq "9€ 


| iy / (erm Digiized-by Aya SamajToühdatlan Ghenqabarid eGahgolri 7 
xd इशवरस्तुतिप्रा थेनोपा सना रै : 


cxx WS š Nd 
सब देवता (उपासते) सानते हैं। (agag) जीवन (यस्य) जिसकी (ara) E 
छाया [छाया समान अनुगासी] है, और (झत्युः) मरण (यस्य) जिसकी + | 
[छाया समान्‌] है, हस सब (करने देवाय) उस सुख स्वरूप RAA की 


qan) भक्ति के साथ (वेस) देवा किया कर uz. | 
रीन EE SE HOW LATA AAA , महे el HAM cÀ circ Qha uya 


यः study निसिषतो महित्वैक इद्‌ राजा जगंतो ud | 
H ईश अस्य द्विपदिश्चतु'षपद: कस्मै' देवाय ह विषां विधे ४ ˆ | 
uas AEAN Gk एग, य य० २३ । ३॥ A). 

. (यः) जा (एकः इतं) एक ही (महित्वा) अपनी महिमा से (प्राणतः) 

श्वास लेने वाले, चेतन्य और (निसिषतः) wa "3 हुये, जड़ 

(जगतः) जगत्‌ का (राजा) राजा (बभूव) हुआ ari (यः) जो (sre) 

इस (द्विपदः) द्विपाये और (चतुष्पदः) चौपायें. जीव समूह कः ( इशे ) 

$ A ` ईश्वर था, हस सब ( RER देवाय ) उस सुखस्वरूप परमेश्‍वर की 

I E (हविषा) भक्ति के साथ (विधेम) सेवा किया करे ॥ ४ ॥ 


d es a | 
DN Jan Gs E ess. 
7 ` येन alert पृथिवी < Zer येन स्व्‌! स्त चिन DEEI 
ह ये अन्तरिज्षे रज॑सा विमानः, कस्म' दे वायं हविषां विधम wn | 
Ec em A Ce य० ३२। ६॥ | 
| x घिन) जिस परमेश्‍वर करके (उग्रा) तेजस्वी (द्यौः) प्रकाशवान i 
et भूयं आदि लोक, (च) और (mur) zz (एथिवी) eid पृथिवी | 
| : a आदि लोक, और (येन) जिस करके (स्वः) सासान्य सुख (स्तभितम्‌) ik 
| E धांभा गया है और (येन) जिस करके (नाक ) teas सुख, सोत, (काक, 
| |: थांभा गया है | जो (अन्त रिक्ते) अश्यलोक at आकाश में वर्तमान š | ie 
| Ë (रजसः) संसार का (विनानः) विमान रूपं आचार है, हम सब ( करू | 
BE Fy? IN 


Í Ë ara) उस प्रकाशनय प्रजापति परमेश्वर की (हविषा) भक्ति के साथ " 
h faü I 
गा ses | 
ee अजापत न piti तान्यन्ये। (विश्वा ES wana ya wu 
us quietus जुहु मस्तन्नो अस्तु वयं स्यौम as रयो णास्‌ ॥६॥ 
, . ऋग्वेद संडल १०सूक्त १२१ मन्त्र ९०, ॥ य० २२ । ६२ ७१०१, 


i ASA Z SC ara atts ADAE. ELE इत्यक Re patct 


अतो वळे KOAN eater & 
कवि SP AR Ah रत (न ALO: XA t 5^ j NEUE hT i A 


s AR 
C 
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RHASENU | ^s 
(प्रजापते) हे प्रजापालक ! (त्वत्‌) तुझ से (seu) दूसरा काई 
(एतानि) इन att (ता = तानि) उन (विश्वा = ०-नि) सज (जातानि) 
उत्पन्न वस्तुओं में (परि ) सब ओर से (न) नहीं ( बभूव ) व्याप्त 
था। (यत्कासाः) ,जिस पदार्थ को कामना बाले हम (ते) तक को 
(जुहुमः) att करते हैं, (तत्‌) वह पदार्थ (नः) हमारे लिये (अस्त) 
aama हो, (वयम्‌) हसे (Talay Fa मकार के wat के (पतयः) 
स्वामी (स्याम्‌) x8 ॥ ६.॥ $ 


a apa ORE gut 


wat बन्धु'जनिता स विधाता धामानि aq भुवनानि विश्वां 


यज्ञ देवा अमुतमानशानास्ततीयै धामेन्नध्येरैयन्त wo» ॥ 


त्रा SCHAAR . द्यामनि SRN न्ते 
ZECHE gaz य० ३२।१०॥ 


(सः) ag (नः) इसारा (बन्धु) अस्थु और ( जनिता ) उत्पन्न š र. 
करनेहारा है, और (सः) वही (विधात!) पोषण करनेहारा परमेश्वर 
(mar = विश्वानि) सब (धामानि) स्थानों अर्थात्‌ नाम, शरीर और E Š 
सम्मो कों और (भुवनानि) लोकों को (वेद) जानता है। (यत्र) जिस pee 4 
ERI) dw? (धामन्‌ = ०-नि) लोक परत्रक्ष में (देवाः) विद्वान्‌ जन ES £ 

. ( अग्रतस्‌ ) असरपन को ( अआनशानाः ) भोगते हुये ( अधि) ऊपर 3 
(Iaa ) पहुंचे हैं ॥ 9॥ — । | 
सूचना--( तृतीये धामन्‌ ) तीसरे लोक wat परब्रह्म में, जो हम जी 


शोर सब भुवनों का स्वामी तीसरा है जेसा कि इस मन्त्र में वर्णन Š a d 
A 


दाती 
s नये सुपया राये स्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
«p ययोध्यस्मज्‌ जु'हुराणमेनो श्वृयिष्ठा ते नसेउक्ति विधेम ucu 


wv 
wes 
zia 5" 


Y. 


qu 
चुरा 


SE 


ने SCR 


Qum wed & AN pe ००० qo ४० i e$ ॥ 
RYN 


i 


(saa ) हे सवेव्यांपक परमेश्वर ! (रया) उत्तन मागे से (राये) ' 
चन के लिये ( अस्मान्‌ ) हम को (नय) लेचल, (देव ) हे मकाशमय! _ 
त्‌ (faf) war (वयुनानि) sear का विद्वान्‌ जानने वाला है ` 

S (sera) हम से ( जुहुराणम्‌). कुटिल ( एचः ) पापको ( युयोधि) ; 
अलग रख, ( ते) तेरे लिये ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत aga (नक्तउक्तिम ) | 


नमस्कार कथन ( विधेम ) हम करंगे॥ ८॥ ` Tk a Pa 
Se . इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाप्रकरणम्‌ ॥ LEWweI 
^ E. T E " ë 
vx t T v2 PN AS Lr 
es ECC र . CC. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = — S pL 
E = ese bt * j ^3 ; PERS% 
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9 स्वस्तिवाचनस्‌ | 


Daa ñ 


२-अथ स्वस्तिवाचनसू Cirta) 


ahadi पुरोहित यज्ञस्य दे वम त्विजंस्‌ | 
होतार रत्नधातमस्‌ N ९ n 
so Q । १ १॥ स० १, २ गायत्री EX3 ॥ 


( अग्निस्‌ ) ज्ञानमय परमेश्वर को ( इेडे ) में स्तुति करता हूं, 
जो परमेश्वर ( पुरोहितम्‌ ) सब का AT ( यज्ञस्य ) AY कमं का 
( देवम्‌ ) प्रकाशक, ( ऋत्विजम्‌ ) सब ऋतुओं में पूजनीय, (होतारम्‌) 
दास करने हारा और ( रत्रथातमम्‌ ) अत्यन्त रक्षों को धारण करने 
- वाला है॥१॥ 


स नेः पितेव शनवेऽन्ने सूपायनो भव । 


सचस्वा नः स्वस्तये ॥ २॥ 
HO q IICN 


Te SRE TT) 


z: ` (सः) सा तू ( अग्ने ) हे परमेश्वर! (नः) हमारे लिये (सूपा- E. 
यनः = सु+ उप" अयनः ) उत्तम ज्ञान दाता ( भव ) हो, ( इव ) जैसे $ 
( पिता ) पिता (सूनवे ) पुत्र के लिये होता है । ( नः) हम को 
( स्वस्तये ) आनन्द पाने के लिये ( सचस्व ) तू सोँच ॥ २७ 
t स्वस्ति At मिमीतामश्विना भगैः स्वस्ति दे व्यदितिरनर्यण: à 
| : स्व॒स्ति एषा असु रो दधातु न; स्वस्ति द्यावापुथिवी सु'चे तुना॥३॥ ES 
f TO ३ । ३१ । ९९॥ स० ३-४ त्रिष्टुप OPE j 
K ( अगः ) सेवा योग्य वा भगवान्‌, परमेश्‍वर ( नः ) हमारे ( w- 
P श्विना = ०--नौ ) दिन और रात को (स्वस्ति) आनन्द युक्त (मिमी-. 
amy) करे, ( देवी ) दिव्य गुणवाली ( अदितिः) अदीन देवसाता 
a< विद्या वा भूमि ] ( अनवंणः ) अज्ञान वा -आलस्य से हटाकर 
( स्वस्ति ) Um mug AA ( पूषा ) पुष्टि करने बाला ( असुरः.) मेह E: 
(नः) हमें (स्वस्ति) आनन्द ( दधातु ) देवे, ( द्यावाएयिवी ) प्रकाश E 


* CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हवनतरून्त्राः g 


mit भूमि ( सुचेतुना ) saa ज्ञान के साथ ( स्वस्ति ) आनन्द्रम्रद 
होबं॥३॥ 


ET a G F 
स्वस्तय वयुभुप ब्रवामहे Sw स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
fi ८ ~N ta = 
बृहस्पतिं सब गणं स्वस्तय tama जादित्याठे भवन्तु नः ॥४॥ 
| =o प । ४१ ! १२॥ 


(Seat) आनन्द के लिये (बःयुस्‌) देगवःन्‌ परमेश्वर का (उप) 
अधिक अधिक (AAR) हम कथन करें, और (स्वस्ति) आनन्द के 
सिये (सोमम्‌) बड़े ऐश्वर्दवःछे परमात्मा का कथन करें, ( यः ) जो 
(भुवनस्य) जगत्‌ का (पतिः) पति है । (स्वस्तये) आनन्द के लिये 
(maera) वड़े बड़े amw वा qnt के रक्षक (रुवंगणम्‌) 
सब की गिनती करने वाले ईश्‍वर का कथन करे, (दित्या सः = ०-त्याः) 
अदिति [विद्‌ {वद्या वा धरती माता] के पुत्र [बड़े विद्वान्‌ भक्त शूरवीर 
लोग] (नः स्वस्तये) हमारे आनः द्‌ के लिये (wen) वर्तमान हों ॥ ४॥ 


fz pea - । on | 
विश्वे दे वा ने man स्वस्तय वेशवानरो बसु रनः स्वस्तयं। | 


[| || ) € [| रि . eee 
दे वो अवनुत्वू भवः स्वस्तये स्वस्ति At रुद्रः पात्वहसः ॥ ६ ॥ 
FOWL ५९ । Bl 


(अद्य) आज (विशवे) सब (देवाः) दिव्य पदार्थं (नः) हमारे 


` (खस्त्ये) सुख के लिये वर्तमान हों, (वेश्वानरः) सब नरों का हित- 


कारी (वसुः) अति श्रेष्ठ (अग्निः) ज्ञान स्वरूप परमेश्‍वर (A: Sead) 


हारे सुख के लिस्ने वतमान हो । (देवाः) विजयी (ऋभवः) बुद्धिनान्‌ | 


लोग (स्वस्तये) आनन्द के लिये (अवन्तु) रक्षा करें, (रुद्रः) ज्ञानदाता 
आचाये (स्वस्ति) सुख के लिये (अंहसः) पाप से (नः) हमारी (पानु) 


- रक्षा करे ॥५॥ 


स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति। 
- स्वस्ति नः इन्द्र श्वाग्निश्च स्वस्ति नें रदिते कृषि ॥६॥ 
` ऋ०५।५१। BN स० ६-9 अनुष्टुप ८*४॥ 


> 


* 
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& स्वस्तिवाचनम्‌ | 


(मित्रावरुणा = ०-णौ) हे दिन और रात | हमारे लिये (खदित) 
कल्याण हो, (vafa) हे धनयुक्त (पथ्ये) रध्या-बड़े art (werfen) 
हमारे लिये कल्याण हो । (इन्द्रः) वायु (च) और (अग्निः) आग (नः) 
इसे (स्वस्ति) सुखदायक हों, (ऋदिति) हे osuere परमेश्वर! (नः) 
हमारे लिये (स्वार्त) आनन्द (रथि) कर ú Š ॥ 


स्वस्ति पन्यामनु'चरेम सूर्याचन्द्र मस विव । ^ 
° पुनर्दद्ताप्नेता जानता संगमेमहि ॥ ७ ॥ 
ऋ० ५ । ४१ | १४॥ 
( स्वास्ति ) कल्याणयुक्त (पन्थाम्‌  ०---नमू, मागे पर (अनुच रेल) 
हम चलते रहें, (इव) जैसे (सूय्योचन्द्रमसौ) सूये और चन्द्रमा चलते हैं । 
( पुमः ) Pax (gear) दानी, (अध्नता) अहिंसाकारी और (जानता) 
विज्ञानी पुरुष परमात्मा से ( संगमेमहि ) हस मिले ॥9॥ 


भै ° ' | 
ये देवाना afaa य॒ज्ञियानांमनोर्यजेबा असुता ragu: | C मह 
ते ने रासन्तामुरुगा यमदा युयं पांत स्व स्तिभिः gat नः॥८॥ 
À ऋ० 9 (39 ९३॥ त्रिष्ठुप ॥ 


“aap mas INC Vf? ५ 


( ये ) जो महात्मा ( देवानाम्‌ ) विद्वानों में ( यज्ञियाः ) पूज- 
नीय हैं, और जो ( यज्ञियानाम्‌ ) पूजनीय पुरुषों में ( सनोः ) ज्ञान 
के ( यजत्राः ) देने हारे, ( अर्ताः ) अमर [ कीर्तिवाले ] और ( m- | 
तज्ञाः ) धर्मे के जानने हारे हैं "(ते ) बे (अद्य) आज ( नः) हस को i 
( उरूगायम्‌ AM ज्ञान का ( रासन्ताम्‌ ) उपदेश करे । ( aq) — - b= 
तुम सब ( स्वस्तिभिः ) अनेक gat yu । 

f (पात jw करो ॥ : jo ¿ S CTE 3 


E माता सधु मत्‌ पिन्वते qq: Age द्यौरदितिरद्रि'बहाः । 
उक्यशु ष्मान्‌ वृषभरान्‌ त्स्व सस्ता दित्यं अनु मदा स्वस्तयैद 
HO ९० । ६३ । ३ U RO ९ ---२१ जगती ge: ९२ x2 n E 
( येभ्यः ) जिन विद्वानों के लिये (द्यौः) प्रकाशवाली (अद्विबेहा:) 
सेघ aga दानशीला, (अदितिः साता) अखण्ड, वेदविद्या बा चरती 
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हवनसन्त्राः | 9 


भाता ( agaa ) अति मधुर ( पीयूषम्‌ ) अमृत और ( पयः ) दूध को | 


( पिन्वते ) सींचती है । (उकथ-शुष्तान्‌) उत्तम बल व.ले (ढषभरान्‌) 
शर छौं के पोषण करने हारे, ( खम्नसः ) सुकर्मा, ( तान्‌ ) उन ( आदि 
त्यान्‌ ) अदिति के पुत्रों [ महाविद्वानों ] के (aq) पीछे पोळे 
(ख हतये) आनन्द के लिये ( मदा = नद्‌ ) तू प्रसन्न हो ॥ ९ ॥ 


qaad अनिमिषन्तो went qug दे व।सौ अमृत॒त्वमनशुः à 
ज्योतीरया अहिमाया अना गसे। दिवा वर्ष्माणे वसते स्व स्तये ion 
RO ९० | ६३ । ४॥ 


( नृचक्षसः ) मनुष्यों पर दृष्टि रखने हारे, ( अनिमिषन्तः ) आंखें 
न मोंचने हारे, (देवासः=०-बाः) ब्रक्मज्ञानियां ने (अहँणा-०-णया) 
अपनी योग्यता से (87A) बड़ा (AATA) अमरपन [स्थिर यश वा 
सोक्ष] (आनशुः) पाया था। (ज्यातीरथाः) ज्ये।तिमेय रथ वाले, 
(अहिमायाः) अनष्ट बुद्धि वाले, (अनागसः) निर्दाषी पुरूष (fam) 
विजय वा स्वर्ग के (वष्मोणम्‌ ) ऊंचे देश में (स्वस्तये) सब के आनन्द 
के लिये (वसते) छाये रहते हैं ॥ qon 
सूचना - (ज्योतीरथाः) वह शिल्पी विश्वकर्मा विद्वान्‌ लोग जो प्रकाश द्वारा 


भूमिरथ, नौका, विमान af cat को चलाते हैं | अथवा, वह योगीश्वर जिनका 
“रथ” अर्थात्‌ शरोर विज्ञान से प्रकाश मय हे Il 


सम्राजो ये agut यज्ञमांययुरपरिह्वृता दधिरे दिवि क्षयस्‌ । 


ता विबासनमंसा ga क्तिभिर्म हो आ दित्यौ अदिति स्व स्तयं ॥९१॥ 
soqo । ६३।५॥ 


(ये) जिन (gaa) बड़ी wfz बाले (सस्राजः) चक्रवर्ती राजाओं 
ने (यज्ञम्‌) पूजास्थान (आ-ययुः) पाया था, और जिन (अ-परि-व्हताः) 
हार न मानने बाले बीरों ने (दिवि) स्वगं लोक में (क्षयम्‌) घर के 
(दधिरे) बनाया था । (तरन्‌) उन (महः) प्रतापी (आदित्यान्‌) अदिति 
[देवमाता] के पुत्रों की, और (अदितिम) अदीना देवमाता [विद्या 
देबी बा धरती साता] को, (नमसा) झक कर (gef) ठीक ठीक 
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c स्वस्तिवचनम्‌ । 


U T. F ss CE E KURUS O Ic 
आत्मत्यागों से (स्वस्तये) सुख के लिये, (sm) यथाविधि fraia) 
तू सेवा कर ॥ qu 
z भै fr . x E LN l f: = 
के व॒ :स्तामंराध'ति यं जुजेश्विय विशव देवासी मनुषो यति छन | 
coc l 5 me शा 
का वे।उप्व॒रं तु वि जाता अर कर॒दुये। नः पर्षदत्यंह: emend ॥९२॥ 
so १० । ६३ । ६ h 4 


(विश्वे) हे स (देवासः=०- वः) विजयी (रुनुषः) सननशील, 
सनुष्यो (afa) जितने (स्थन=स्य) तुम हो, (बः) उन तुम को (camy) | 
ag स्तुति, (यम्‌) 'जिसका (जुजोषथ) तुम सेवन करते हो, (कः) प्रजा- | 
पति परमेश्वर (nfà) fug करता है । (दुविजाताः) हे बड़े जन्म 
| बले ! (कः) gummi ईश्वर (बः) तुम्हारे (अध्वरम्‌) हिंसा रहित "uu et 
| को (अरम्‌-करत्‌ ) पूरा करे ( यः ) Fr यज्ञ ( अंहः ) पाप को (fa | 
अतीत्य) लांघ कर (स्वस्तये) mmg के लिये (नः) हमें (पर्षत्‌) पार T 


i लगावे ॥ १२॥ | 
j p > 


k. येभ्यों हाची प्रयमामांये जे मनुः समिद्धास्निर्मन॑ ar सप्तहोतृ fui | 
देत्य lo >a e = | 

त आदित्या अभ॑य' शमं यच्छत सुगा ने; कर्त gaat स्वस्ते ॥ १३॥ | 
| "WEE 90 | ६३ । 9॥ x 
| : (येभ्यः) जिन तुम विद्वानों के लिये (समिद्वाग्निः) सूर्य आदि तेज | 
के प्रकाशक (अलुः) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ने (सनसा) सन के साथ और 
|| S Hath) सात हवन करने बालों के साथ [जेए, शिर के सात, गोलक | 
n हैं] (पृथमाम्‌) पहिली (होलास्‌) वेद्‌ बाणी के (आ) यथाविधि (येजे) E = 
| 


दिया था, (ते) वे तुम (m दित्याः) हे अदितिपुत्रो, महा विद्वान वीर 
पुरूषो ! (अभयम्‌) (mia (शर्म) शरण का (यच्छत) दान करो : (नः) 
P हमारे सिया? -थानि) सुन्दर सागा को (स्वस्तये) आनन्द क्षे लिये 
I (सुगा<०-गानि) सुगम (कते) करो ॥ १३॥ 

l भावार्थ-ऐतिहासि it वेदा 

| amm वहालिक पूवज वेदाजुयायियों के मार्ग पर हमे चलना 
| Sa — (ससहोद्भिः) की विशेष व्याख्या शब्द संग्रह मे देखो ॥ 
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हवनमन्त्राः । è 


य ईशिरे शुवनस्यु मच तसो विश्वस्य स्यातुजगंतशच WT: 
ते नः कुताद्कू तादेनसरुपय द्या द वास पिपृत। स्वस्तय uan 
ऋ० १० । ६३ ८॥ 


(ये) जो (प्रचेलसः) बड़े विद्वान्‌ (नन्तवः) अननशी ल) मनुष्य 
(झुवनस्य) संसार के (विश्वस्य) सब (स्यातः) स्यावर [घर, वक्ष, राज्य 
पहाड़ आदि] (च) और (जगतः) जंगम [मनुष्य, गौ, घोड़ा, हाथी 
आदि] vara के (देशिरे) राजा हुये थे । (ते) वे तम (देवासः=०-वा ) 
हे विद्वान्‌ जनो ! (नः) हस को (कतात्‌) किये हुये [अथात्‌ शारीरिक] 
और (जळतात) ज्ञ किये हुये [mata मानसिक] (एनस ) पाप से (परि) 
हटा कर (अद्य) आज (स्वस्तये) आनन्द के लिये (पिए ता=०-त) 
पालो ॥ ९४ ú अर्थात्‌ aera पूवज सहात्माओं का अनुकरण कर 
को हस पापों से बच ॥ 


भरे व्विन्द्र gga हवामहेऽ gigs सक्तं दैन्यं जन॑म्‌ । 
ahd मित्रं बरुणं सातये भगं द्यावापृथिवी सरुतः स्वस्तये uqun 
Ho १०।६३।९॥ 


(सरेषु) संग्रामो में (इन्द्रस्‌) परम Dundas (सुहवस्‌) सहल में 
पुकार सुनने हारे, (अ्ंहोसुचम्‌) पाप से ळडाने हारे (सुरुतस्‌) gaat 
(देग्यम्‌ ) विद्वान्‌ जनों के हितकारी (जनम्‌) सर्वजनक, परमेश्वर को 
(अप्निस ) भौतिक सि, (faq) वायु, (वरुणम्‌ ) जल, (भगम्‌ ) 
rud, ((द्यावाएथिवो) सूर्ये और भूमि और (सरुतः) शूरवीर विद्वानों 
$ स्वस्तये) आनन्द के लिये (हवामहे) इस बुलाते Š ॥ १९॥ 


anata पृथवीं द्यामने हसं सशम।णमद्दिति सुप्रणी तिस्‌ i 
देवों नाव स्थरिताभनागसमख्रैवन्तीसा र हेमा स्वस्तय ॥ ९६॥ 
FEO १० । ६३ । १० ॥ य० २१। ६ ॥ अथवं० S । ६। ३ ॥ 


( सत्रामाणसू ) अच्छे प्रकार रक्षा करिने हारी, (एथिवीम्‌) फैली 


हुईं, (द्याम्‌) प्रकाश वालो, ( अनेहसम्‌ ) ऋखरिडत, (grag) | 


२ 
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qo स्वस्तिवाचन्नम्‌ | 


अत्यन्त सुख देनेहारी, (सु-प्र-लीसिमू ) बहुत grat alfaarat (अदि- 
faq) वेद्विद्यारुप, (दैवीस्‌) विद्वानों की बनायी हुई, (स्थारित्राम्‌- | 
स-अरित्राम्‌) grax बलियो वाली, (शनागसम्‌) निर्दोष, (अस्त्रचन्ती स्‌) | 
न gat बाली, (maq) नाव पर (mad) आनन्द के लिये (आरुहेस) 

इस चढ़े ॥ २६ ॥ 


विश्व asar अधि वोचतोतये sed नो gatar जभिहतः 4 | 
सत्यया वो दे qg त्या हुवेस गृण्वतो दवा Mas स्वस्तय MN 
so ९० । ६३ । ९९॥ 


(विश्‍व) हे सब (यजत्राः) पूजनीय महात्माओ ! (ऊसये) रक्षा फे | 
लिये (अधि) अधिकार से (बोचल=्ञ्रदोचत) तुसने वचन दिया È । 4 
(अभिहूतः) बड़ी कुटिल (दुरेबायाः) दुगेति से (नः) हमें (amag ) | 
तुस बचाओ । (देखाः) हे विद्वान्‌ जनो ! (श्रण्वतः) टेर झुननेघाले (वः) 
तुन को (sra ) रक्षा और (स्वस्तये) कुशल के लिये (सत्यया) weg 
सत्य (देवहूत्या) देवताओं के योग्य अवाहन सै (BRA) इन gend uga 


अपामीवामप विश्वासनाहुतिमपारौति दुवि दर्चामचायुतः à | 
wr देवा द्वेषो AeA यौतनोदणः शस यच्छता स्वस्तय ॥ १८॥ 
we qo । ६३। १९ ७ | 
( असोवास्‌ ) पीड़ा at (अप--ञ्प JAAR) JA अलग हटाओ ! 
(विश्वास्‌) सब प्रकार के ( अनाहुतिम्‌ ) खोटे दान को (अप) हटाओ Í 
( अघायतः ) बुरा 'चीतने वाले शत्र फो ( अरातिस्‌ ) शत्रता और | | 
( दुवि दव्रास्‌ ) gata को (झप) हटाओ । ( देवाः) हे aga जनो ! ˆ ८ 
(द्वेषः) बेर को (mera) इस से (srt) दूर (युयोतन=्युयुल) हटाओ 


(नः) हमें (स्वस्तये) आनन्द भोगने के लिये ( उरू ) बडी (शस) शरख : Hu 
का (यच्छस) दान करो ॥ १८॥ | 
अरिष्टः स सत्तो बि wat श्र प्रजासिर्जायते घमणर्स्पार । | 
यमादित्यासो नयथा सुनी तिभिरति विश्वानि दुरिता स्त्रस्तय॥१८॥ | 
frr. = U (७) 5 FARE Di HO O । ६३। ९३ ॥ 

r ` 


a > 
? 
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(सः) ag (विश्वः) प्रत्येक (सत्तः) मनुष्य (अरिष्ठ:) हार न मानता | 
हुआ (waa) ब मोर ag (प्रजाभिः) प्रजाओं के साय (wa j 
परि) चम सें लगा हुआ (रजायते) फैलता है । ( यम्‌ ) जिस सनुष्य 
को ( आादित्यासः=०-त्याः ) हे विद्या देवी के पुत्रो ! ( चुनी तिमिः ) 
सुन्दर Bat नीतियों से (विशवानि) सब ( द रिता=०-तरनि ) संकटों 
केर (अति) लांघ कर (स्वस्तये) आनन्द के लिये (aaao थ) तम ले | 
चलते हो ॥ १९ n : 


यं दवासोउनय वाजसातौ यं छूर साता ससतो हिते घने । | 
आतयावाण रथमिन्द्रसानसिमरिष्यन्तमा रहेमा स्वरुतये ॥२८॥ 


(देवासः--०-बाः) हे विद्वान्‌ जनो! (यम्‌) जिस रथ कौ (वाज- 
साती) sma के लाभस्यल वा रण में, आर (मरूतः) हे शरवीर देवताओ ! | 
(यम्‌) जिस <q की (शरसाता-०-तौ) We की लाभ भनि वा संग्राम | 

(हिते धने) दृष्ट धन के निनित्त (अवथ) तुम रक्षा करते हो । उस | 
(प्रातयावानस्‌) सदा खत्तम गति से चलने बाले, (इन्द्र सानसिम्‌) 
परम ऐश्वर्यवालों से सेवनीय (श्ररिष्यन्तम्‌) wee (रथस्‌) रथ पर 
(स्वल्तये) आनन्द के लिये (AERA) हम चढ ॥ २० n I 


सूचना - हमने ( इन्द्र्सानसिम्‌) एक पद्‌ मान कर ad किया Š | पदपाठ | 
में (इन्द्र) शब्द का पाठ अलग है, वह असाधु दीखता है, क्योंकि qati में D: 
( देवासः, मरुतः) वडुवाचनान्त शब्दों से रथ का सम्बन्ध Š ॥ 


Rp" WW 


स्वस्तिनः पथ्याँस urag स्वस्त्य १' g वजने स्त्रवति । 
स्व॒स्ति नः qum योनिषु स्वास्ति राये सरुतो दघातन॥२१॥ 
द छातत= छतं (लर) daga LG ऋ० १० । ६३ qun 


BURA da प्रसह 
(नः) हमारे लिये (पथ्या)! राजमागा सें ओर (घन्वसु) निर्जल 


स्थलों सें (स्वस्ति) कुशल हो, (अप्स) जल में और (aie) स्वर्गेदायक 
(वजने) संग्रमा में (स्वस्ति) कुशल हो । (नः) हमारे लिये (qum uq) 
युत्रों के कमा से युक्त (योनिषु) घरों में (स्वस्ति) कुशल हो (स्रुतः) हे 
JAM ere aa dcs | ebeowed Do packing 
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शरबीरो ! (राये) घन फे लिये (स्वस्ति) आनम्द का (दृधातन=०-त) 
दाघ करो ॥ २१॥ 


स्वस्तिरिद्धि uua श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या दायभेति d 
सानो अमा सो अरणे नि पातु स्वावे शा भ॑वतु दे वगापा ॥२२॥ 
"EO १० । ६३ । १६ ॥ THT ॥ 


NJAA 
(या). जो (श्रष्ठा) saa गुण वाली (eaat) बहुत gi वाली 


(स्वस्ति) समृद्धि (इत) अबश्य (हि) ही (प्रपथे) राजपथ [फे ससान Q 
सागे] में (वासस्‌ अभि) लाभ के लिये (एति) चली आती Ë । (सा) बह 
समृद्धि (नः) ww (अस?) घर में (सैः-सा उ) वही (अरणे-झशरणये) बन 
में (निपात्‌) पालतो रहे, और वही (देवगोपा) विद्वान्‌ जमों से रास 
होकर (स्वावेशा) grax निवास देने हारी (अवत) हो ॥ २२॥ 


हष त्वोज्जे val वायव स्य दे qt घः सविता प्रापेयतु 
< 


agaaa कमणप्राप्यांयध्दमच्न्या इन्द्राय भागं frd 
i 

तोरनझोवा AIENT मा बस्तेन इशत MANAA घ वा 
feng गायतो स्यात बहोयजमानल्य aya पाहि ॥ २३७ 
इषत्वा-भागं” स्वराइदहती डभ्द्‌ और शेष mA युष्णिक छन्द ॥ 
, 'यज० ९ LU १ " 
3. त्बा। ऊज । त्वा। वायवः । स्थ । देवः । वः । सविता । 
(म । अपयतु । श्रष्ठ-तभाय । कमेणे । आ । प्यायध्वम्‌ । अघ्न्याः । 
इन्द्राय । भागम्‌ । प्रजा-बती । झनू-अमीवाः । अ-यक्ष्माः । सः । घः। 
स्तेनः । हे w जल) अघ-शंसः । जुवाः । अस्मिन्‌ । गो-पतौ । स्थात। 

बही: । यजभरनस्य । पणन । Wr ॥ २३ ॥ 
है प्रजागश ! सें (त्वा) तुक में (इषे) व्यापक E, में (त्वा) me 

को (ऊज) बलवान्‌ बनात X । 


२-है प्रजाओ ! (वायवः) तम सब वेगवान (स्य) हो, (देवः) प्रका- 
'शसयं (सबिता) सब का चलाने वाला परमेश्वर (वः) वुन सब को 


१ नप्राइ पोज w- Gl ५१०४ (ति अडभाव 
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——— CD 
(श्रेठतसाय) अधिक week श्रेष्ठ (कर्मणे) कर्म के लिये (प्र+अरपयत॒) 


आगे EG । 

३-(अच्न्याः) हे 'अबच्य वा अरहसि प्रजाओ'! (इन्द्राय) परम 
ऐश्वर्य के लिये (भागम्‌) आपने भाग को (आ) भली भांति (प्या'्य- 
VAN) तुम बढ़ाओ, (म्रजञावतीः=०-ट्यः) हे उत्तम सन्तान वाली 
(अनमी वाः) सानसिक पीड़ा से रहित, और (अयक्ष्मा ) क्षय आदि 
शारीरिक रोग से रहित प्रजाओ ! (स्तेनः) चोर डाक (बः) तम पर 
(सा ईशत) राज्य न कर सके, और (सा ्रघशंसः) न कोई पाप- 
चिन्तक राज्य कर सके। और तुन (mar) निश्चलचित्त और 
(agt:=0-ga:) बहुत सी होकर (अस्मिन्‌) इस (गोपतौ) स्वर्गं वा 
एथिवी दा गौ अरदि के रक्षक परमेश्‍वर में (स्यात) वतेमान्‌ रहो । 

४-हे प्रजागण ! (यजमानस्य) यक्ष कतो घमोत्मा परुष के (पशून्‌) 
दोपाये और चौपाये जीवों की (पहि) तू रक्षा कर ॥ २३ ॥ 

सूचना-यह मन्त्र ईश्वर कथन प्रजा के प्रति Š ॥ 


झा at भद्राः क्रतवो यन्तु विशवतोऽदड्धासो अपरीतास उद्भिद्‌ 
देवानो यथा सदुसिद्‌ व थे असन्नप्रायुवो रक्षितारः दिवेदिवे॥२४॥ 
qo ।२३। १४ ॥ ऋ० १ । ८९ । ९॥ न० २४-२६ जगती, १२०८४ ॥ 


(नः) हमारे (भद्राः) शुभ (तयः) विचार वा कर्मे (विश्वतः) सब 
ओर से (अद्‌ऽ्धासः=०-ड्धाः) बेचूक और (अपरीतासः=०-ताः) बेरोक 
(उद्भिदः) ऊपर चढते हुये (श्रायन्त) चले ma a (यथा) जिससे कि 
(देवः) सब देवता (सदस्‌) सद्‌? (इत्‌) हो (नः) हमारी (Sa) wíz के 
लिये (अग्रायुवः) बे भूल (रक्षितारः) रक्षा करने वाले (दिवे दिवे) प्रति 
दिन (असन्‌) बने रहें ॥२४॥ F. 


दे वाना भद्रा सु मतिकजय तां दे वानाथरातिर भिनो निवत्ततास्‌ | 
दे वानाथ्सख्यमुपसेदिमा व॒यं दे वा न आयः मतिरन्तु alas ‰ | 


TO २३ । १४ u ऋ० १ ice ENT 
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(ऋजुयत्ताम्‌) सरल स्वभाव वाले (देवानाम्‌) विद्वान्‌ जनों की 
(भद्रा) HRA करने हारी (सुसतिः) gala, और (देवानाम्‌) देवताओं 
की (रातिः) उदारता (नः भि) हमारी ओर (नि वतेताम्‌) सदा चली 
आबे । (देवामाम्‌) देवताओं की (सख्यम्‌) मित्रता (बयम्‌) हमने (ठप 
सेद्सा=०-स) पाइ है, (देवाः) सब देवता (नः) हमारी (sa) 
आयु के (जीवते) भोगने के लिये (प्रतिरन्त) wera n २३॥ 


. U शि 
तमोशांन' जगतस्तस्थु षस्पतिं घियण्जिन्वमव॑से हूमहे वयस्‌ । 
! । । Tn 
पषा नो यथा ATA TU र क्षिता पायुरदब्धः स्वस्तय॥२६॥ 
य० RY I १८ ॥ Ro १।८९।४॥ 


(जगतः) जंगल [ जैसे ननुष्प, गौ, घोड़ा, हाथो आदि] और 
(लस्युवः) स्थावर [ जैसे घर, भूमि, राज्य आदि ] के (पलि) स्वामी 
(थियं जिन्वस्‌ ) बुद्धि के su करने हारे (तम्‌) उस (Taraq ) परमेश्वर 
फे (अवसे) रक्षा के लिये (बयम्‌) हम (हूमहे) पुकारले हैं । (यथा) 
जिससे कि (पूषा) ag tas परमेश्‍वर (नः) हमारे (Saura) ज्ञानों 
वा wat को (g) बढ़ती और (स्वस्तये) समृद्धि के सिये (अद्ड्यः) 
अचूक (रक्षिता) रक्षक और (पायुः) पालक (असत्‌) बना रहे ॥ २६॥ 


स्वस्ति न॒ इन्द्रो' uar: स्वस्ति नं: पषा विश्ववेदा; । 

Fed a SIRS a 
स्व॒स्ति gengi अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु non 
WO २३ । ९९॥ ऋ० ९ Ucet ६॥ विराट्स्थाना ues, faced झा भेद) 
२९+१०+११=३९ ॥ 


(Sguat:) बहुत सुननेवाला वा बड़ी फोतियाला (इन्द्रः) परसे- 
श्वर (नः) हसें (स्वस्ति) सुखदायक हो, (विश्ववेदाः) सवेधमी (पूषा) 
vis करने हारा परमेश्‍वर (नः) zŠ (स्वस्ति) सुखदायक 4 i 
(ताक्ष्यः) महावेगवान्‌ (अरिष्टनेसिः) अटूड बज वाला देश्वर (मः) हमें 
(स्वस्ति) सुखदायक हो, (श्टहस्पातिः) बडे बड़ों का रक्षक इश्वर (नः) 


हमें (स्वस्ति) आनन्द (Fara) देवे ॥ २७ ॥ 
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भद्र muta: शृणुयाम देवा भद्र' पैयेमार्क्ाभर्य जराः । 
स्थिरेरङ्ग सतुष्टुवाछसेस्णतभिव्युंेमहि दे वहितं यदायु': nacu 
य० २३ । २९ ॥ ऋ० ९ । ८७ । ८॥ त्रिष्टुप्‌ ११४ ॥ 
(देवाः) हे विद्वान्‌ जनो! (कर्ण भिः-कर्णः:) कानों से हन (भद्रम्‌) शुभ 

(ayara) सुनते रहें, (यजत्रः) हे पूज्य महात्माओं | (अक्षभिः) आंखों 
से हम (भद्रम्‌) शुभ (पश्येन) देखते रहें । (स्थिरैः) दृढ़ (तरङ्गः) अङ्गो 
और (तनूभिः) शरीरों से (तुष्टुवांसः) स्तुति करते हुये ga Sur (यत्‌) 
जा (देवहितम्‌) विद्वानों का हितकारक (आयुः) जीवन है उसके 
(वि-श्रशेनदि) wer पारवे ॥ २८॥ 

सावार्थ-मनुष्य विद्वानों के सत्संग से ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय और मनन- 
शील होकर शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करके संसार म॑ अपनी 
' कीत्ति फेलाव | 

a LX RR a q x ३, २ ३१२ 


सर्न आायाहि वीतये गृणाना हृव्यदातये । 
र रर 


नि होता उत्सि बर्हिषि ॥ २८॥ 
सा० Ho छन्द ATO प्रपा Q स० ९॥ गायत्री ॥ 

(sr) हे ज्ञात स्वरूप परमेश्वर ! (वीतये) ज्ञान के लिये और 
(हव्यदातये) भोजन at शुद्धि के लिये (गणानः) उपदेश करता हुआ 
(srt याहि) तू आ। (होता) तू दानी होकर (ufa वि) यज्ञ में (नि 
सत्सि-सीद्‌सि) सदा बैठता है ॥ २९॥ 

वृर RRR eee 
त्वसश्ने यज्ञाना हाता विश्वेषा»हितः । 
३२ ३१२३ १२ 


देवेभिसानुषे जने ॥ ३० u 


सा० Bo छन्द ATO प्रपा० १ स० २ ॥ GIO ६। १६। q t गायत्री ॥ 


(अग्ने) हे ज्ञान स्वरूप परमेश्‍वर! (ट्वम्‌) तू (arma) श्रेष्ठ कमा 
का (होता) दाता और (देवेभिः=०-वैः) इन्द्रियों द्वारा (मानुषे जने) 
सानुष लोक में (विश्वेषाम्‌) सब का (हितः) हितकारी है ॥ ३० n 
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१६ न्तकरणाम्‌ । 


ये fawar परि यन्ति विशा रूपाणि विभूतः । 


वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वे! सदा दधातु से ॥ ३१॥ 
अथवेबेद कर्ण ९ सूक्त ९ मन्त्र १ ॥ superque ८०८४ ॥ 


(ये) जो (न्रि-सप्ताः) १-सब के संतारक, रक्षक परमेश्वर सम्बन्धी, 
यह्वा, २-रक्षणीय जगत्‌ सस्वम्धी ware [uz तोल से सम्बन्धी । ३- 
तोनों काल, भूत, बतेमान श्रौर भविष्यत्‌ से । ४-तीनों लोक, स्ये, 
सध्य और भू लोक से । ५-सट्व, रज और लम, तीनों गुणों से । ६- 
देश्वर, जीव और प्रति, इन तीनों से सम्वन्धी ward ॥ यह्वा, तीन 
six सात=द्‌श । 9-चार दिशा, चार विदिशा, एक, ऊपर की और 
एक नीचे को दिशाओं क्षे पदाथ । ८-पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच Gs 
fea ॥ यद्वा, तीन गुणित सात-इक्लीस d CART ५+प्राण ५+ 
ज्ञानेन्द्रिय ५+फर्मेन्द्रिय +अन्‍्तःकरण १, यह इक्लीस पदाथ] (विश्वा- 
विश्वानि) सब (रुपाणि) वस्तुओं के (बिश्रतः) धारण करते हुए 
(परि यन्ति) सब ओर व्यास हैं । (ara: पतिः) वेदवाणी का खासी 
परमेश्‍वर (तेषाम्‌) उनके (तन्वः) शरीर के (डला=बलान्ति) बलों को 
(अद्य) आज (मे) 9 लिये (दधात्‌) धारण करे ॥ 


भाषार्थ-सब मनुष्य तृण से लेकर ईश्वर पर्यन्त ज्ञान प्राप्त करें और परा- 
क्रमी ओर परोपकारी होकर आनन्द भोग ॥ 


इति खस्सिवाचनम्‌ ॥ 


——0-— 


` 
३-अथ शान्तिकरणम्‌ ॥ ` 
शं न॑ इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रासह॑व्या । 
ufa: [याः न्द्रा + T | 
द्रासासां मुविताय शं ये: गन्न इन्द्रापूषणा वाज सातौ utu 


सन्त्र १-१३ ऋग्वेद 90 ३५। १-१३॥ १-१० अथवं० का० १९।१०। १-१० ॥ 
WRB अ० का० १९।११।२,१,३॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ सन्त्र १६ देखो ॥ 
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(इन्द्राग्नी) बिजुली और भौतिक अग्नि दोनों (अवोभिः) रक्षा 
सामग्री से (नः) हमें (शम्‌) सुखकारक (भवताम्‌) हों, (रातहंव्या--० व्यौ) 
ग्राह्य पदाथी के देने हारे (इन्द्रावरूणा-०-फौँ) विजुली और जल 
(नः) हर्से (शम्‌) सुखकारी gti (शम्‌) सुखदायक (इन्ट्रासोना=० मी) 
सूर्ये और चन्द्रमा (सुविताय) उत्तम थन के लिये (शम्‌) रोग नाशक 
श्र (योः) भय निवर्तक हों, (इन्द्रापूषणा=०-णी) बिजुली और पवन 
(वाजसातौ) पराक्रम के लाभ स्थान बा संग्राम में (नः) हमें ( शम्‌) 


सुखदायक हों ॥ १ ॥ 
सूचना-मन्त्र १६ सूचना २ देखो ॥ 


° ' . E 

शंनो भगः Wy नः शंसा अस्तु शं नः पुरेन्धिः wy सन्तु रायः । 
ay त्यस्ये ) ) Mr, in 

शनः स्त्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो सय मा पु'रुजाता अंस्तु ॥२॥ 


(नः) इसारा (भगः) ऐश्वर्य (ma) शान्तिदायक हो, (उ) और 
(नः) हमारा (शंसः) कथन (शम्‌) शान्तिदायक हो, (नः) हजारी 
(पुरन्धिः) बस्तियों की बसाने हारी, बुद्धि (शम्‌) शान्तिदायक हो, 
(ड) और (रायः) सब प्रकार के धन (शम्‌) शान्तिदायक (सन्तु) हों à 
(नः) हमारा (सत्यस्य) सत्य सत्य (सुयमस्य) सुन्दर नियम का (शंसः) 
शासन (शम्‌) शान्तिदायक हो, (नः) हसारा (पुरुजञातः) बहुत प्रसिद्ध 
(अर्यमा) Ret का सान करनेहारा, न्यायकारी भगवान्‌ (शम्‌) शान्ति- 
दायक (अस्तु) हो ॥ २॥ 


e N l N e |)» Li f 
शं ना घाता शसु wat ना अस्त शं न॑ उरूची भवतु स्व घामिः। 
७ [| D e xs i. f; प 
शं treet बृह॒ती शंनो अद्रि: शं न देवानां सहवा नि सन्तु uan 


(धाता) aidaa परमात्मा (नः) हमें (शम्‌) शान्तिकारक हो, 
(ड) शर (wat) धारण करने वाला इश्वर (नः) हमें (शम्‌) शान्ति- 
कारक हो, (उरूची) बहुत फेलो gs दिशा (नः) हमें (स्वधाभिः) बहुत 
'अरक्षो से (शास्‌) शान्तिकारक (भवतु) हो । (छुहती-०-त्यौ) aga वि- 
सतार बाले (रोद्सी=०-स्यो) भूमि और सूर्य दोनों (शम्‌) शान्तिकारक 
हों, (srfz:) मेष बा tere (नः) हमें (शम्‌) शान्तिकारक हो, (देवा- 
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g शान्तिकरणम्‌ । 


नाम्‌) विद्वान्‌ जनों के (सुहवानि) खुन्दर sw (नः) हमें ( शस) 
शन्तिकारक (सन्त) हों ॥ ३ u 


शं ने अग्निज्योतिरनीको अस्तु श ना मि चावरुणाव॒ श्विना शस्‌ ( 
श॑ नेः सकृता सुकृतानि सन्तु शं नै इषिरो अभि ata वात; usu 


(ज्योतिरनीकः) ज्योंतियों का जीवनदाता (अग्निः) ज्ञान स्वरूप 
परमेश्वर (नः) हृसारे लिये (शम्‌) शान्तिकारक (अस्तु) हो, (Amaan) 
fea और रात (नः) हमारे लिये (शम्‌) शन्तिकारक हों, (अश्विना-०- 
नौ) सूर्य और चन्द्रमा (शम्‌) शान्तिकारक हों, (सुताम्‌) सुकसियों के 
(इरुतानि) sme (नः) हमारे लिये (शस्‌) शान्तिकारक (सन्तु) हों, 
(इषिरः) गतिशील (वातः) पवन (नः) हमारे लिये (शम्‌) शान्तिकारक 
(अभि) चारों ओर (घातु) चले ॥ ४॥ 


शं नो द्यावापृथिवी पर्वहू'तौ शमन्तरिक्षं दृशय ना अस्तु d 
शंन sis निना भवन्त शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु mw 


(पूर्वहूतौ) पहिले बुलावे wata काये के आरम्भ में (द्यावापृथिवी 
=०-व्यौ) ya और भूमि (नः) हमारे लिये (शम्‌) शान्तिदायक हों और 
(अन्तरिक्षम्‌) सध्य लोक [सवसध्पवर्ती आकर्षण wa] (नः) हमारी 
(gua) दृष्टि के लिये (शम्‌) शान्तिदायक (अस्तु) हो । (्रोषथीः=०- 
थयः,०-भ्यः) अओषधियां sare और (वनिनः) (नः) हमें (शम्‌ ) 
शान्तिदायक (भवन्त) हों, (रजसः) जगत्‌ का (पतिः) स्वामी (जिष्णः) 
जयशील परमेश्वर (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक (अस्तु) हो wu 


शन इन्द्रो वसु faa वा अस्त शमा दि त्येभिवरुणः ATE: | 
शं ना रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह Tals utu 
(देवः) प्रकाशमय (इन्द्रः) सूय (वसुभिः) अनेक धनों वा किरणों से 
(नः) हमें ( शम्‌) सुखदायक (अस्तु) हो, (सुशंसः=सु+शंसः) उत्तम गुण 
बाला (वरुणः) जल (श्रादित्येभिः=०-त्यैः) सूये को किरणों के साथ 
(T4) खुखदायक हो । (जलाषः) जीवों की अभिलोषा पूरी करनेहारा 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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(रुद्रः) ज्ञानदाता आचाये (रुद्रे भिः=ुद्रैः) ज्ञानदाता मुनियों के द्वारा 
(नः) हमें (शम्‌) सुखदायक हो । (शम) सुखदायक (त्वष्टा) विश्‍वकर्मा 
परमेश्वर (याभिः) हमारी घाणियों के द्वारा (इह) यहां पर (नः) 
हमारी (ata) सुने ॥ ६ ४ 


शं नः सामा भवत प्रह्म शं नः शं नो ग्रांवौणः शसु सन्त यज्ञाः। 
शं नः स्वरूणां सितया भवन्तु शं नः स्वः? ` शम्वेस्त fa: uou 


(सोमः) परम ऐश्वर्य वाला देश्वर (नः) हमें (शम) सुखदायक 
(भवतु) हो, (ब्रह्म) वेद्‌ (नः) हमें (शम्‌) सुखदायक हो, (ग्रावाणः) 
तत्वदर्शी लोग (नः) हमें (शम्‌) सुखदायक हों, (यज्ञाः) यज्ञ (शन) सुख- 
दायक (सन्तु) हों । (aama) gat [जय स्तस्भो| के (समितयः) aR- 
माण वा विस्तार (नः) हमें (शम्‌) सुखदायक (भवन्तु) हों, (प्रस्वः) 
mafai (नः) हमें (शम) सुखदायक हों, (उ) आर (वेदिः) वेदी 
(शस्‌) सुखदायक (sed) हो u S u 


शं नः सूय उरुचक्षा उदत शं नश्चतस्रः प्रदिशः भवन्त्‌ । 
शं नः पवता भवया भवन्त णं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥८॥ 


(लरुचक्षाः) बड़ी दृष्टि वाला (सूर्यः) सूये (नः) हमें (शम्‌) सुख- 
दायक (उदेतु) उद्य हो, (were) चारों (प्रदिशः) बड़ी दिशायें (नः) 
हमें (शम्‌) सुखदायक (भवन्तु) हों । (van) g3 (पर्वताः) पहाड (नः) 
हमें (शम्‌) सुखदायक (भवन्तु) हों, (सिन्धवः) सब समुद्र (नः) हमें 
(शम्‌) सुखदायक gt, (उ) और (mra) जल बा प्राण (शम्‌) सुखदायक 
(सन्त) हों ॥ ८॥ 


शं नो अरदितिर्भषत व्रतेभिः शं ना भवन्त्‌ मरुत॑ः स्वर्काः । 
शं नो विष्ण; Gy पषा ना अस्त शं ना भवित्रं शम्वस्तु वायुः॥८॥ 


(अदितिः) अखण्ड देवमाता [वेदविद्या बा धरती साता] (व्रतेभिः 
=०-तेः) अपने नियमों से (नः) हमें (शम्‌) सुखदायक (भवतु) हो, 
(सहतः) qaar ऋत्विक लोग और (सु-अकोः) बड़े बड़े पण्डित (नः) 
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हमें (शम्‌) सुखदायक (अवन्तु) हों । (विष्णुः) व्यापक सूर्य वा यज्ञ 
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(नः) हमें (शम्‌) सुखदायक हो, (उ) और (पूषा) भूमि (नः) हमें (शम्‌) 
सुखदायक (seq) हो, (ime) अन्तरिक्ष वा जल (नः) हमें (शम्‌) 
सुखदायक हो, (उ) Wit (वयुः) पवन (शम्‌) सुखदायक (अस्तु) 
हो॥९॥ 


on ` [| . N 
w ना दे व: सविता चायंमाण: शं ना भवन्तषशै विभातीः d 
शनैः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः श॑ नः कषेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः॥१०॥ 


(देवः) amaata (सविता) सूर्य (्रायसाणः) रक्षा करता हुआ 
(नः) हमें (शस्‌) स॒खदायक हो, (विभाती:=०-त्यः) जगमगाती zi 
(उषसः) प्रभात वेलाये (नः) हमें (शस्‌) सुखदायक (wasg) हों । 
(प्ेस्यः) बादल (नः) हमें और (प्रजाभ्यः) प्रजाओं को (शम्‌) ST- 
दायक (भवतु) हो, (शम्भुः) मंगलदाता (Aaea) खेल का (पतिः) 


स्वानी, किसान (नः) हमें (शम्‌) सखदायक (sem) हो ॥ qo ॥ 


झंना दे वा विशवदवा भवन्त शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । . 
अमभिषाचः शसु रातिषाचः शं ना दिव्याः पायवः शं नो अप्य 


(विश्वदेवाः) द्ग्विजयी (देवाः) विद्वान्‌ जन (नः) हमें (शस्‌) 
सुखदायक (अवन्तु) हों, (सरस्वती) विज्ञानवती वेदविद्या (धीभिः 
सह) अनेक क्रियाओं के साथ (शम्‌) सुखदायक (अस्तु) हो । (अभि- 
साचः) सब से मिलनसार लोग (शम्‌) सुखदायक हों, (उ) और 
(राति-साचः) दानों की वषा करने हारे (शम्‌) सुखदायक हों, (दिव्या) 
आकाश के पदार्थ [बायु, विसान आदि] और (पार्थिबाः) एथिवी के 
पदाथ [राञ्य, आंग्नरथ, सवण अदि] (नः) हमें (शम्‌) सखदायक हों 
(अप्याः) जल संबन्धी पदाथ [नौका, मोतो, मंगा आदि] (न ) हमें 
(शम्‌) warum हों ॥ ९११४ | 


श नः सत्यस्य पतयो भवन्त शं नो अवन्तः wq सन्त गाव॑ः । 
शं न॑ भवः wmm: सुहस्ताः शं ना wary पितरो RAY MRU 
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(सत्यरूय) सत्य के (पतयः) पालन करने हारे पुरुष (नः) हर्से 
(शम्‌) सुखदायक (भवन्तु) हों, (sien) घोड़े (नः) हमें (शम्‌) ga- 
दायक (उ) और (गावः) गौयें (शम्‌) सुखदायक (सन्तु) हों । (क्राभवः) 
बुद्धिमान्‌ (sem) बड़े बडे काम करने हारे (सुहस्ताः) हस्त क्रिया में 
चतुर लोग (नः) हमें (शम्‌) सुखदायक हों, (पितरः) रक्षा करने हारे 
[पिता आदि मान्य विद्वान्‌ पुरुष] (433) यज्ञों में (नः) हमें (शम्‌) 
सुखदायक (भवन्तु) हों ॥ १२॥ 


. a s LI LN 3 D t ) 0) 
शं ना अज एकपाद्‌ दे वो अस्तु शं नाऊहिव vem: ':शं dag: । 
eN [नपाको : SAL क्य 
शं ना अपां नपात्पे रुरस्त शं नः पृश्निभवतु दे वगोपाः ॥१३॥ 


(अजः) अजन्मा, (एकपात्‌) एक इगवाला, अथात्‌ एकरस व्यापक, 
(देवः) प्रकाशमय भगवान्‌ (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक (अस्तु) हो, 
(अहिः) न हारनेवाला, (बुध्न्यः) सब erret का साधक [आदि- 
कारण जगदीश्वर] (नः) हमें (शम्‌) शान्तिदायक हो, (समुद्रः) सब का 
सौंचने वाला इश्वर (शस्‌) शान्तिदायक ET | (अपाप) Yams का 
(नपात्‌) न गिरानेवाला, (पेरुः) पार लगाने हारा परमात्मा (नः) 
हमें (शम्‌) शान्तिदायक (अस्तु) हो, (ufus) सब का छने थाला 
(देवगोपाः) विद्वानों वा दिव्यपदार्था का रक्षक परमेश्‍वर (नः) zd 
(शम्‌) शान्तिदायव्ह (भवतु) हो ॥ १३॥ 


इन्द्रो विश्वस्य राजति शं नाशस्तु द्विपदे शं चत'ष्पदे men 
"e ३६।८॥ द्विपदा विराट्‌ गायत्री, ८+१२॥ 

(इन्द्रः) परमेश्वर (विश्वस्य) जगत्‌ का (राजति) राजा है, वह 

(नः) हमें और (द्विपदे) दो पाये, मनुष्यादि के लिये (शम्‌) सुखकारक 
और (चतुष्पदे) चौपाये, गौ आदि के लिये (शम) सुखकारक (अस्त) 
हो ॥ ९४॥ = 

शं नो वातः पवता शं न॑स्तपतु सूर्य: । 
झं नः कनिक्रदद्दे वः पर्जन्या सभि वेर्षतु uuu 


य० ३६ । १० u "प्रनुष्टुप u 
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(शस) सुखकारी (सूयः) सूये (नः) हमको (तपतु) तपावे । (शम्‌) सुख- 
कारी (कनिक्रदत्‌) अत्यन्त गरजता हुआ (देवः) उत्तम गुणवाला 
(पजेन्यः) बादल (नः) हमारे लिये (अभि) सब ओर से (वर्षत) 
वषो करे ॥ gY ॥ 


अहानि शं भव॑न्तु नः शर राचीः मतिधीयतास्‌ | 
शं न॑ इन्द्राग्नो भवतामवोभिः शं न॒ इन्द्रावसँणा रातहव्या । 
शंन इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ शमिन्द्रासामा सुविता य॒ शं ये।:॥९६॥ 
य० ३६ । ९१॥ अहानोति द्विपदा गायत्री, ८५२। शं न इति 
शेषस्त्रिष्टुप, ११२४, यथा मन्त्रः ९ शान्तिकरणे i 
(अहानि) दिन (नः) हमें ( शम्‌) सुखकारी (भवन्तु) हों, (रात्रीः= 
रात्रयः) Ta (शम्‌ प्रति) सुख के लिये (घीयतामू-०-न्ताम्‌ ) धारण 


° teat जावें । (इन्दाप्मी) बिजुली और अग्नि दोनों (अवोभिः) रक्षा 


सामग्री से (नः) हमें (शम्‌ ) सुखकारक (भवताम्‌) हों, (रातहृठ्या-०- 
व्यौ) ग्राह्य पदार्थों के देने हारे (इन्द्रावरुणा--०-णौ) बिजुली और 
जल (नः) हमें (शम्‌) सुखकारी हों । (इन्द्रापूषणा=०=णौ) बिजुली 
और एथिवो (वाजसातौ) spat के लाभ में (नः) हमें (शम्‌) सुखकारी 
हों, (शम्‌) सुखदायक (इन्द्रासोमा=०-भौ) बिजुली और उत्तम ओषधि 


(छविताय=०-त्ताय) उत्तम धन के लिये (शस्‌ ) रोगनाशक और (योः) 
भय निवत्तेक हों ॥ १६॥ 


सूचना १-“धीयन्ताम” के स्थान में “धीयताम्‌” लिपि प्रमाद सा Š | 
सूचना, २-जैसे दिन और रात का परस्पर सम्बन्ध है वेसे ही बिजुली- 
अभि, बिजुली-जल आदि दो दो carat का सम्बन्ध èn 
यं ने। दे वीरभिष्टेय आपो भवन्तु पीतये । 
शं योरभिस्रवन्तु नः ॥ ९७ ॥ 
य० ३६ । १२ ॥ अथव? १। € १॥ गायत्री ॥ 
(देवीः=०-व्यः) दिव्य, गुण से युक्त (आपः) जल घारायें. (नः) 
इमारे_(अभि-इष्टये) पूणे यक्ष वा अभिलाषा के लिये और (पीतये) 
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| (शम्‌) सुखकारी (वातः) पवन (नः) हसको (पवताम्‌) शुद्ध करे, 
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सुख पान के लिये (शम्‌ ) श्ानन्द दायक (भवन्तु) हों, और ( शम्‌ ) रोग 
| नाशक और (योः) भय निवत्तेक होकर (नः अभि) हमारे ऊपर (स्त्र- 
) बहें ॥ १७ ॥ | 
सूचना-- (आपः) भोतिक जल के समान ईश्वरज्ञान की धाराय अर्थ Š ॥ 
दूसरा अर्थ 
4 (देवीः) प्रकाश स्वरूप (अपः) सर्वव्यापक परमेश्‍वर (नः) हमारे 
(अभि-इृष्टये) पूणे यज्ञ वा अभिलाषा के लिये और (पीतये) रक्षा वा 


| बृद्धि के लिये (शम्‌ ) सुखदायक (भवन्त) हो, और (नः अभि) हमारे 
| ऊपर (शम्‌) सुख की और (योः) अभय की (स्त्रवन्तु) वर्षा करे ॥ १७ ॥ 


| ait शान्तिरन्तरि सऽ शान्तिः पृथि वी शान्तिरापः शान्तिराष॑ धयः 
~~~ झान्तिः। वनस्पतयः शान्तिविश दे वोः शान्तिर््रह्म शान्ति 


सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेभि ॥ qe n 
य० ३६ । १७ ॥ भुरिक्‌ शक्वरी १४९४५-९१५७ ॥ 


(द्यौः) प्रकाशमान सूर्ये आदि लोक (शान्तिः) सुखदायक हो, ` | 
(अन्तरिक्षम्‌) मध्य लोक [वायु मण्डल, मेघ मणडल, तारागण आदि] १ 
(शान्तिः) सुखदायक हो, (एथिवी) भूलोक आदि (शान्तिः) सुखदायक 
| हो, (आपः) जल (शान्तिः) सुखदायक हो, (श्ओोषधयः) सब अन्न और 
site (शान्तिः) सुखदायक हों । (बनस्पतयः) सब ga (शान्तिः) सुख- 
|: दायक हों, (विशवे देवाः)-सब दिव्य जीव और दिव्य पदार्थ (शान्तिः) 

सुखदायक हों, (ब्रह्म) इश्वर, वा वेद्विद्या बा जितेन्द्रियता (शान्तः) 
~ सुखदायक हो, (ud) यह सब (शन्तिः) सुखदायक हो, (शान्तिः a 
| एव) और इनसे अतिरिक्त सब ही सुख (शान्तिः) सुखदायक हो । i 
, ` (सा शान्ति) वह तू हे शान्ति देवी (मा) मुक को (एघित्एहि) 
| — प्रात हो ॥ qen 


age š ated परस्तांच्छक्रमुच्च रत्‌ । पश्येश शरदः शतं जीव॑म 


शरदः WAAAY याम शरदः शतं NA शरद': शतमदीना 


स्याम शरद: शत YALA शरदः शतात्‌ ॥ <Š ॥ 
"o ३६ । २४ ॥ त्रासो Pee u 
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(तत्‌) उस (wur) सब के नेत्र (देवहितम्‌ ) विद्वानों के हितकारी 
(पुरस्तात्‌) पहिले काल से (उत-चरत्‌) उदय होते हुये (शुक्रम्‌) बीज- 
रूप परब्रह्म को (शतम्‌ शरदः) सौ शरद्‌ ऋतु तक (पश्येम) हम देखते 
रहेँ, (शतम्‌ शरदः) सौ वषं तक (जीवेम) हस जीते रहें, (शतम्‌ शरदः) 
सौ वर्ष तक (शणयाम) हम सुनते रहें, (शतम्‌ शरदः) सौ वषे तक (प्र- 
ब्रवाम) हम बोलते रहें, (शतम्‌ शरदः) सौ वर्षे तक (अदीनाः) दीनता- 
रहित (स्यार) हम रहें, (च) और (शतात्‌ शरदः) सौ वर्षे से (भूयः) 
अधिक, हस यह सब व्यवहार करते रहें ॥ १९ ॥ 

Š भावार्थ--मजुष्य उस परब्रह्म को सर्वदर्शी और जगत्‌ का आदि कारण 
जानें और जितेन्द्रियता और ब्रह्मचर्य आदि से सेर्वपुष्टाङ्ग रह कर जीवन भर 
ईश्वर की आज्ञा को पाले और कभी अङ्ग भङ्ग और दीन (दूसरे के मोहताज) न 
होकर सदा छुख भोगों । 


Li . 
यज्जाग्रतो द्रमदैति देवं तदु' सप्तस्य तथे वेति । 
द्रङ गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे. मनः शिवसंङ्कटपमस्तु ॥२०॥ 
Wo 38 । ९-६ ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


(wa) जो (जाग्रतः) जागते हुये पुरुष का (देवम्‌) दिव्य गुण 
बाला सम (दूरम्‌) दूर दूर तक (उदेति=्उत्‌+्रा+एति) ऊँचा चढ़ 
जाता है, (उ) और (तत्‌) वही मन (सुप्तस्य) सोते हुये का (तथा एव) 
sat प्रकार (एति) भीतर चलता रहता है । और जो (दूरङ्गमम्‌) दूर 
दूर लेजाने वाला (ज्योतिषाम) विषय प्रकाशक इन्द्रियों का (एकम) 
एक (ज्योतिः) प्रकाशक है, (तत्‌) बह (मे सनः) सेरा सन (शिवशङ्कल्पस्‌) 
धार्मिक विचार बाले (sem) हो ॥ २० ॥ 

सूचना- यहाँ से छह मन्त्र तक शिव सङ्कल्प सूक्त है शिव सङ्कल्प ऋषि 
और मन देवता है । सरल, प्रिय और गूढ़ विषय है कि oe मनुष्य मन की 
शक्तियों को महा उपकारी बना कर उस परश्रह्म की कृपा और सहिमा पर 
धन्यवाद द्‌ | 
येन कमीण्यपस मनीषिणा यच्च कुर्वन्ति विद्यंष धीराः । 
यद्पर्व यक्षमन्तः जाना तन्भे मन॑ः शिवसेङ्कटपमस्तु ॥२१॥ 
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(येन) जिस मन के द्वारा (अपसः) कमं के (मनीषिणः) जानने 
हारे (vire) धीर पुरुष (यज्ञे) यज्ञ अर्थात्‌ घर्मव्यवद्वार में (rada) 
विद्वानों के बीच (mi) कासीं को (menm) करते हैं। श्र 
(यल्‌) जो (एजानास्‌) प्राणियों के (अन्तः) भीतर (agaa) इन्द्रियों 
में अद्वितीय और (यक्षम्‌) पूजनीय है, (तत्‌) बह (से सनः) मेरा सन 
(शिवसङ्कल्पस्‌) आनन्द का विचारने याला (अस्लु) हो ॥ २१ n 


यत्यज्ञान॑मुत चेतो धतिशच यज्ज्योत्रिन्तर प्रतं mug oi 
यस्माऱ छते किंचन कस क्रियते. dem मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥२२ 


(यल्‌) जो मन (प्रज्ञानम्‌) ज्ञान का उत्तम भगड़ार (उत) और 
| (चेतः) स्मरणशक्ति (च) और (धृतिः) धारण शक्ति है, और (यत) 
| जो (अस्तम्‌) असर अर्थात्‌ जीती जागती (ज्योतिः) ज्योति (aag 
अन्तः) प्राणियों के भीतर है । (यस्मात्‌ ऋते) जिसके जिना (किम्‌ 
चन) कुछ भी (कर्म) काम (न) नहीं (क्रियते) क्रिया जाता है, (तत्‌) 
बह (से सनः) मेरा मन (शिवसङ्कल्पम्‌) शुभ दिचारवगला (अस्तु) 
हो ॥ २२॥ 


खूचना--(अम्छतम्‌) का अर्थ न मरनेवाला, अमर, वा BAT श्रर्थात्‌ सदा 
खेसन्य है ॥ 


येने द॑ ud भुव॑नं भविष्यर्त्पारगृहीतसमृतेन wa । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहा तन्मे मनः शिवषङ्कलपमस्त्‌ ॥ २३७ 


—————————————ÀÓÀÁ— 


ax (येन) जिस (raqa) जोवते सन द्वारा (इद्म्‌) यह (भूतम्‌) 
बीता हुआ, (भुवनम्‌) वर्तमान और (भविष्यत्‌) आगामी (qaw) 
सब वृत्तान्त (परिग्हीतस्‌) सर्वथा जाना जाता है । और (येन) ` 
जिसके द्वारा (सप्तहोता) सात हवन करनेवालों [सर्तक के सात 
गोलकों] से पूरा किया हुआ (यज्ञः) पूजनीय कमे (तायते) फैलाया 
जाता है, (तत्‌) वह (से सनः) मेरा मन (शिवतडूल्पस) शुभ शद्भूल्प 
वाला (अस्तु) हो ॥ २३ ॥ E: ë, E 
सूचना--(सप्तहोता) को विशेष व्याख्या शब्द संग्रह मे देखो॥ d x, 3 
८ 2 Š PEE E 
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जान्तिक्रणम्‌ | 


यस्मिन्नचः giras 95 89 यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। 
यस्मिँ शिच त्त सव मोतं प्र जातां तन्मे_ सनः शि वसङ्कपमर्तु ॥२४ 


3 


"T 


(afeaq) जिस सन में, [त्रयो विद्या सीन विद्यार्य] ९-(ऋचः) 
पदरथ को गुणप्रकाशक विद्या, और २ (साम=साचानि) मोक्ष विद्या 
ane (यस्मिन्‌ ) जिसमें ३-(यजंषि) ब्रह्म निरूपण ATTA, [जो तभ 
ani चारों वेदों में बाणत हैं] (प्रतिछ्ठिता--०-तानि) जड़ी हैं, (wa) 
जैसे (रथनाभौ) रथ के पहिये के सन्दर में (अराः) अरे जड़े होते हैं । 
(यस्सिन्‌) जिसमें (प्रजानाम्‌) प्राणियों का (qas) सर्व ('चित्तम्‌) विचार 
(आतम्‌) बुना हुआ हो, (तत्‌) वह (से सनः) मेरा सन (िवसङ्करप सू ) 
अलाइ का मनोरथ करने वाला (अस्तु) हो ॥ २४॥ 


सषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते sig भिर्वाजिन इद । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्भे सनः शिवसङ्करपसरुतु naq 


(यत्‌) जो सन (RATATAT) सनुष्यों को [इन्द्रियों के द्वारा] (इव) 
लगातार (नेनीयते) लिये लिये फिरता है, (इव) जैसे (सु-सारथिः) 
चतर wary (वाजिनः) वेगव.ले (अश्वान्‌) चोड़ों को (Mager) 

बागडोर से । (यत्‌) जो (हत्प्रतिष्ठम्‌) हदय में ठहरा हुआ, (अजिरम्‌) 
सब का चलाने हारा (जविष्ठम्‌) बड़ा ही वेगवाला है, (तत्‌) बह (मे 
सनः) भेरा मन (शिवसङ्कल्पस्‌ ) मङ्गल विचार युक्त (अरस्तु) हो ॥ २३ ॥ 


q < 3% ARI ३ A (२२३१ १ रर 
स नः पवस्य शं गवे शं जनाय शमवते । 
R २३१२ 
we» TIAMAT ॥ uu 
साम० उत्तराञ्चिंके, प्रपा0 ९ wo ३॥ ऋ० ९ । १९ । ३ u गायत्री u 


(सः) सो तू (राजन्‌) है राजन्‌ परमेश्वर ! (गले) गौ की (शस्‌) 
रक्षा के लिये, (जनाय) मनुष्य को (शम्‌) रक्षा के लिये, (aaa) 
घोडे को (शम्‌) रक्षा के लिये, अर (जोषधीभूयः) ma सोस 
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हवनसन्त्राः । 25 
ca आदि ओषयियों को (शम्‌) ver के लिये (नः) हमें (mum) 
शुद्ध कर ॥ २६॥ 
maa नः करत्यन्तरिङ्षमभयं द्यावांपूथिवी उभे डमे + 
maq पश्चादभय पुरस्तादुत्तरादघरादभय नो weg ॥ २७ ४ 

Ho २७, २८ MUTO PTO ९९ सू? ९३ म० ५, ६ ॥ (eeu वा जगती u 


(नः) हमें (अन्तरिक्षम्‌) सध्य लोक (mama ) अभय (व्रति) करे, 
(इमे) यह (उमे) दोनों (द्यावापृथिवी=०-व्यौ) सूये और भूलोक 
(maag) maa करें । (पश्चात्‌) पश्चिम में वा पीछे (अभयम्‌) अभय 
हो, (qaa) qu में वा आगे (sama) अभय हो, (उत्तरात) उत्तर 
नेवा ऊपर और (अधरात्‌) दक्षिण में बा नीचे (अभयम्‌) अभय 
(नः) हमारे लिये (अस्तु) हो n 


अभय मितादभंयममिदादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌ । 
सभयं «eig दिवां न; सर्वा आशा सम fub भवन्तु ॥२८७ 


(Rara) मित्र से (अभयम्‌) अभय, (श्रसित्रात्‌ ) बेरी से (अभयम्‌) 
अभय हो, (ज्ञातात्‌) जानकार से (श्रभयम्‌) अभय श्र (परोक्षात्‌ ) 
आंख ओट से (अभयस्‌) अभय हो । (नः) हमारे लिये (नक्तम्‌) रात्रि 
में (अभयम्‌) अभय और (दिवा) दिन में (अभयम्‌ ) अभय हो, (नम) 
सेरी (wat) सब (आशाः) आशाय (सित्रम्‌ ) हितकारी (अवन्तु) हों४२८७ 


_ इति शान्तिकरणम्‌ ॥ 
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श्प हवनविचारः i 


४-अथ हवनसन्त्राः ॥ 
AC 


९-हवनत्रिचारः ॥ 

जिन सन्त्रो से हवन किया जाता है ag हवन अन्त्र कहाते हैं । 
gaa का नास होस, अग्निहोत्र, और यज्ञ भी है । हवन, होम और 
होत्र का अर्थ दान है, और यज्ञ के श्रथ तीन हैं, ईश्वर पूजा, विद्वानों 
का सत्सङ्ग, और विद्या आदि का दान । जिस कमे से अग्नि ज्ञान- 
weg परमेश्‍वर की आज्ञापालन के लिये तीनों यज्ञों के साथ भौतिक 
अञ्चि में सुगन्धित आदि पदार्थों का दान किया जाता है वह कर्म 
हवन आदि कहाते हैं आहुति का mÑ दान अथोत्‌ अन्त्र पढ़ कर्‌! 
at आदि आग में छोड़ना, और (स्वाहा) का सुन्दर आहुति, सुन्दर 
बाणी वा स्तुति है ॥ 

हवन सब मनुष्यों को प्रातःकाल और सायंकाल, अथवा diui 
काल का एक समय में, और आनन्दोत्सवों पर सदा कतेव्य PO» हवन 
करने से पवन, जल ओर अन्न की शुद्धि होकर संसार में बुहिड दि, 
झूरसा, धीरता, बल और स्वस्यता फेलती Pon 

मन्त्रों का अर्थ सहित ही पाठ और दप करना अति उत्तम है, 
क्योंकि वेदों में विशेष कर, इन चारों वेदा से चुने मन्त्रों में त्रम बिद्या 
है । भगवान्‌ सनु जी कहते हैं । 

वेदशास्त्रायतत्वज्ञो यत्नतवाश्रमे वसन्‌ । 
इहैव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मक्याय कर्पते ॥ 
MC O १२ \ १०२ G 

वेदशास्त्र के अथ का सार जानने हारा पुरुष चाहे किसी आश्रम 

में रहे, वह इस लोक (जन्म) में रहकर मोक्ष (परम आनन्द) पाता eu 
२-यज्ञ समिधा wu 

पलाश (ढाक), शमी, पीपल, बड़, गूलर, आंब, विल्व आदि की 
ससिधा वेदी के प्रमाणे छोटी बड़ी, शुष्क, पवित्र और अदूषित Ss, 
sa una ठीक करके बेदी में चुनें ॥ 
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हवनसन्त्राः । २७ 
-" i Lt =~ १ e 
इ-चतावघहामपदाथा: ॥ 
~ 

(प्रथम, सुगन्धित) -कस्तूरी, केशर, कपूर, अगर, तगर, TAA- 
चन्द्‌, इलायची, जायफल, जावित्री, नागरमोथा, amas, उशीर 
(aa), लोंग आदि, (द्वितीय, पुष्टिकारक) घृत, दूध, फल, Gem, अन्त, 
चावल, गेहूं, उड़द आदि, (तीसरे, निष्ट)- शक्कर, मधु, Sart, दाख, 
पिस्ता, बाद/म आदि, (चौथे, रोगनाशक) सोमलता (गिलोय), तज, 

मुलहटी आदि = ॥ 


१-स्थाली पाकः ॥ 
भात, खिचड़ी, खीर, लड्डू, मोहनभोग आदि fau पदार्थ ॥ 
४-ऋत्विग्वरणम्‌ | 
यजमान ऋत्विजों अर्थात्‌ RARAN का वरण करे। जो 
एक हो तो वह (पुरोहित), जो दो हों तो (ऋत्विक अर पुरोहित), 
जो तीन हौं तो (ऋत्विक्‌, पुरोहित और अध्यक्ष), और जो चार हों 
तो (होता, wad, उद्गाता और AMI) AMA । यजमान का 


आसन वेदी के पश्चिम वा दक्षिण में रहे, और सब ऋत्विजों को यज्ञ- 
ata वेदी के चारों ओर यथानियम्‌ आसनो पर सत्कार yas 


'बिठलावे ॥ 

यजमानोक्तिः-(प्रोमावसोःः सदने सीद्‌) हे भगवन्‌! (वसोः) यज्ञ 
के (सदने) आसन पर (आ-सीद) IBI ॥ 

ऋत्विगुक्तिः=(श्रों सी दामि), (ओम्‌) हां (सी दानि) मैं बेठता gu 


यजमानो क्तिः-(अहमद्योक्तकमकरणाय भवन्तं वृणे), (अहम्‌) 
मैं (अद्य) आज (उक्तकमंकरणाय) इस कमे के करने के लिये (भवन्तम्‌) 
आप को (ळणे) स्वीकार करता हूं ॥ 


ऋत्विगुक्तिः-(वृतोऽस्मि) मुझे स्वीकार है । 
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६-आचमनविधिः T 


इन तीन सन्त्रों से कमेकतो तोन अचमन करें ॥ 
sib अमुतोपस्तरणससि“-स्वाहा ú इससे एक ॥ 


(आओस्‌ अस्त) हे असर aH! तू (उपस्तरणम्‌) जगत्‌ का 
सर्वथा HATA वाला (असि) है । (स्वाहा) यह खुन्द्र घाणी dou 


सों झमृतापिधानस सि-सस्‍्वाहा ú इससे दूसरा ॥ 


(ओम्‌ अर्त) है असर wong ! तू (अपिधानम्‌) जगत्‌ का 
सवथा धारण करने वाला Ë । (स्वाहा) यह सुबाणी है ॥ 


. ` sil ed यशः श्रीस यि थ्रो: श्रयतास्‌--स्वाहा n इससे तीसरा । 


(ओम) परमेश्‍वर | (सत्यम्‌) सत्य कमे, (यशः) यश (श्रीः) सम्पत्ति 
आर (श्रीः) ऐश्वये (मयि) Gat (श्रयसास्‌) विराजमान हो (Tet) “४ 
यह सुबाणी eu 


७-अडरुस्पशंबिचि: ॥ 
इन सात सन्त्रो से अद्भस्पश और Sn करें ú 


| 

| 

| 

MY वाङ स NESET ॥९॥ मुख ga. | 
| 


(आसम्‌) परमेश्वर ! (वाक) वाणी (से) मेरे (आस्ये) मुख में i 
| (अस्तु) रहे ॥ s MAD 
| MY नसाम BAST ॥ Q ú दोनों नथने ॥ : | 
} PR (ओम) परमेश्वर ! (मे) मेरे (नसोः) दोनों सथनों सें (प्राणः) | 
| श्वासशक्ति (अस्त) रहे ú 
| wt ARMA चक्षुरस्तु ú ३ ॥ दोनों आँख ॥ 

E. (आओस्‌) परमेश्वर ! (से) मेरी (अक्ष्णो) दोनों आंखों में (xu) | 
| दृष्टि (अस्त) रहे ॥ | | 
| š 
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zit कयायोम श्राचमस्तु ॥ ४ ॥ दोनों कान ॥ 3 
(ओम) परमेश्वर ! (से) मेरे (कयोः) दानों कानों में (ura ) d 
प्रवण शक्ति (अस्तु) रहे ॥ E 
zit EE बलमस्तु ॥ ५॥ दोनों WAT n ४ 
K 
(आम्‌) परमेश्वर ! (बै) मेरी (बाह्टीः) दोनों भुजाओं में (बलम्‌) E 
* बल (seg) रहे ü 2 
sit ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु ॥ ६ ú दोनों जंघायें ॥ E 
(आओस्‌) परमेश्वर | (मे) मेरी (mar) दोनों जंयाश्रों सं (sm) E 
| सासथ्यं (अस्त) रहे ॥ £ 
| E: Te 
C zi अरिष्टानि मेऽङ्गानि aga मे सह सन्तु ७9॥ m 
| दाहिने हाथ से जल लेकर भाजेन करें ॥ E 
| 
T (aa) परमेश्वर (मे) मेरे (अङ्गानि) सब अङ्ग (अरिष्टानि) रोग- £ EU 
रहित और (से) मेरे (तनूः) सब शरीर (तन्वा सह) विस्तार के साथ Ë $ 
| ल. | Ë 
4 ट-ढशवरस्ततिप्राथनोपासना: ॥ T : 
athe fe 
| इसके पीछे (seu विशवानि देव) इस wem से (अग्ने नय सुपथ) | 


| 

\ | 
| इस मन्त्र तक आठ अन्त्रे से इश्‍वरस्तुति आदि करें ॥ do | 
| nd b ३ 

| 


ng ` ₹-अम्न्याघधानम्‌ ॥ sho E 3 x 
| ‘ इन दो weal से कपूर से वेदी वा हदन कुण्ड में अग्नि को JE 
प्रज्वलित कर ॥ E 


| 

| ` 
x att mia: स्वद्यौरिव भूम्ना y थिवीवं वरिम्णा । p 
| ' 

| 

| 


तस्योस्से पथिवि देवय जनि पष्ठेऽग्निमन्नादमत्ताद्यायाद्घे॥१। 


यजु० ३१ ४ ॥ © 
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Ye S A 
[3 QW DIEN api di Red by Arya Samaj Folie asi निक Td Sara CPTI, / 
s 33 Da V नापेतगप्र J अऋरन्याचानम्‌ | 
di (भूः, भुवः, स्वः) तीन महाव्याहति वा महावाक्य हें । (अस्‌) le 


परमेश्यर (भूः) सब का आधार, (भुवः) सब में व्यापक (स्वः) GUATI 5 
है । वह परमेश्वर संसार के लिये (azar) agra के कारण [सब i 
लोकों के धारण करने से] (द्यौ: दव) atan के समान और (वारिस्णा) x 
> अपने Gata से (एथिवी इब) एयिवी के समान Qoa (एथिवी) हे | | 
_एथिवी (देवयजनि) जो तू देवताओं का यज्ञस्थान है, (तस्याः ते) 
उस तेरी (पृष्ठे) पीठ पर (maqaq) हव्य खाने हारे (अग्निम्‌) भौतिक , 
Í कि .ऽप्ररिनि को (अन्नाद्याय) खाने योग्य अन्न की प्राप्ति के लिये (mgd) 
` सें स्थापित करता हूं ॥ 


भावार्थ वेदी मै भौतिक अग्नि के सम;न उस परब्रह्म को अपने हृदय š 


आत्मबल के लिये धारण कर | ऐसा ही सर्वत्र हवन में समझें ॥ ~ qi mm Fa 
à m 


`. शम्‌ seg vaenur मति जागृहि त्वभिष्टापत्त स स॑जेथामयं च॑ 
Eid सघस्थे-सध्युत्तर स्मित विश्‍व देवा यजम। नश्च सीदतः "a 
J 


radar TORT 7 

A (आम्‌) परमेश्वर । (अग्ने) हे विद्वान्‌ यजमान तू (उत्‌) उत्तम 

$ रीति से (ब॒भ्यस्व) चैंतुन्य जो आर (प्रति) प्रत्यक्ष (जागृहि) जायत) 
= हो । (त्वम्‌) तू, हे यजमान (च) और (अयम्‌) यह यज्ञ, तुम SU 
i: " (इष्टापूत) इष्ट अथात्‌ वेदाध्ययन, आतिथ्य आदि, और ud s 
| | * 3 TUS आदि कमा से (संस्टजेथाम्‌) संसग करो । (Aa uu y^ 
T MM विद्वान्‌ जनो ! (च) और (यजमानः) यजमान, तम सब stem) 
इस (उत्तरस्मिन्‌) उत्तम (सधस्थे) समाज में (अधि) अधिकार gis 
(Naa) बैठो ॥ २.॥ 3 


९०-सामिधाधानम्‌॥ 


अगले तीस मन्त्रों से तीन समिधाओं को घत लगा कर AAA ia 


rq । समिधारिनिं दु वस्यत घ॒ तेबाधय तातियिस्‌ । 


| ae है 
अ)स्मिन्‌ हव्या. जु'होतन Lu | इदझग्न येळ 
| s ST इदसग्नयेरइदनने मम uu 


| ति e ~ ५ य° ३।१॥ एक रुसिधा ॥ 


/ दुनस्यत फीत्चएन युतध्यत्ि/प्रस्विएणाएं | Ram 
EE ASTUTE; GT WORE 3 ANA UO लेट्भब्यमपुर्लर 
ET 


बहुबचनस्ये तस्य ETRAS [Gov ९,४ शु हनबादेशें IG] 
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; VATA बात daa AY AA AAMA QA तभ ९०५ ZA COME तकर 


भती IE 
यन सर 33 

(समिधा) दन्थन से और (घतैः) घृत से (अलिथिम्‌) व्यापनशील 
(अग्निम्‌) अग्नि को (दुवस्यत) तुन सव पूजो और (बोधयत) 
चेताओ । (afaa) इसमें (ह्ठया=०-नि) हवन सामग्री को (जा) 
यथाविधि (जुहोतन) चढ़ाओ, (स्वाहा) यह सुन्दर आहुति है । (इद्म्‌) 
यह AAAI (अरनयें) परमेश्वर के ieu डदै-(इृदम्‌) यह दान 
(सस) मेरे लिये (न) नहीं है nq n 


ati सुसमिद्धाय शोचिष घतं तःव्रं era — futu ms folie 


अग्नय जातवद्से, स्वाहा) LZMA जातवेदले-दद न AA ॥२॥ 
य०३।२॥ दूसरी समिधा ॥ 


(gafagra) अच्छे प्रकार प्रदीप (शोचिषे) संशोधक (जातवेदसे) 
पदार्थी में विद्यमान (sna) अग्नि के लिये (Raa) तपाया हा 
(maa) wa (जुद्दोतन) तुम चढ़ाओ, (स्वाहा) यह सुन्दर आहुति है 
(vam) यह समर्पण (जातवेदसे) war में विद्यमान ( अग्नये ) 
परमेश्वर के लिये (eaa) यह (न सभ) मेरे लिये नहीं है n 


siti तं त्वां समिद्विरङ्गिरो घृतेन वघयामसि॥ « .. 
वहच्छाचा यविष्ठ्य, स्वाहा । इदमर्नयेऽङ्गिरसे-द्रदं न सम du 


Suman बदलिए LMAAVSA SUM ३ । 3 ॥ तीसरी समिधा । | 
ARRA OA Tas दुनि जे खल ब्‌ पुगे मता €, €, CLR N mansi 
(अङ्गिरः) हे व्यापनशोल ! (तस॒ त्वा) उस तुक को "E E 


अनों से और (घतेन) घत से (वधयाससि-०-नः) हम बढ़ाते हैं, 5 
(यविष्ठय) हे अत्यन्त संयोजक वियोजछ ! तू (aga) aga i 
(शोचा=० -च) प्रज्वलित gt । (स्वाहा) यह सुन्दर आहुति $i (z333) 
यह aau (अडद्धिरसे) सर्वव्यापक (अग्नये) परमेश्‍वर के लिये 8- 


(इद्म) यह (न सस) मेरे लिये नहीं है॥ E 
: ११-्चतारहातः ॥ y" - 
sss 


wat को अंगठा, सध्यना और अनासिका से पकड़ कर घताहुति S 

aed ! जिस अन्त्रों के साथ (इद्‌ न सस) यह प्रयोग है, ठस प्रत्येक 

शेता Sca | grae gia Meg, sad) ap au aa \ 
Ay (द्वि ट्रे ) odAditorufikangr Collection, Haridwar 
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३४ पृताहुतिः । 


आहुति के स्रवा में बचे घृत को जल पात्र में इकट्ठा करते जायें और 
यज्ञ समाप्ति पर WAT पर सदेन करें । इसका यह प्रयोजन है कि 
सलुष्य निरहङ्कार रौर निष्काल होकर ईश्वर पर पूणे AGT करें । इस 
प्रकार was छदि अपरा (प्राथमिक) विद्या से ब्रह्म विद्या को, जो 
परा (प्रति कची) विद्या है, ग्राप्त कर जीवन्मुक्त हो कर संसार से 
विचर u 

नीचे के सन्त्र से प्रज्वलित अग्नि में पांच घृताहुति दें ॥ 


~ c 
* झोस्‌ । अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तनेच्यस्व वघेस्व 
ag वर्धय चास्मान्‌ मजया पशुभित्रह्मवचसेनात्ताद्यन समेधय, 
स्वाहा | wara? जातवेदसे-इद न सम ॥ १॥ पांच घृताहुति । 


(जातवेद्‌ः) हे सब पदाथों सें विद्यमान परमेश्‍वर ! (अयस्‌) यह 
सेरा (आत्मा) आत्मा (ते) तेरे सिये (इध्मः) इन्धनरूप है, (तेन) इस- 
से मुझ में (seus) तू प्रकाशित हो, (च) और (इत्‌) masa (इ) ही 
(ate) बढ़ । (च) और (mesra) हम को (adu) तू बढ़ा, sit 
(प्रज्ञया) पुत्र, पौत्र, सेवक आदि प्रजा से, (पशुभिः) गौ आदि पशुओं 
से, (mra) वेदविद्या के तेज से, और (अन्ताद्येत) भोग्य, धान्य, 


घृत, दुग्ध आदि अन्त से (सम्‌-एधय) समृद्ध कर” (स्वाहा) यह BRT... 


आहुति है । (इदम्‌) यह ससपेण (जात्वेद्ते) पदाथा में विद्यमान 
(sp) ज्ञान स्वरूप परमेश्‍वर के लिये दै-(इद्स्‌) यह (न सम) मेरे 
लिये नहीं है uqu 
१२-जलपग्रक्षालनम्‌ | 

sgià में जल लेके इम चार wei से वेदी के चारों ओर ढिडके ॥ 

MY । अदितेऽनुमन्यस्व ॥ q ॥ इससे ga सें ॥ 

(आदिते) हे अखंड परमेश्वर | (अनुमन्यस्व) तू अलुसत वा प्रसन्न हो ॥ 

SHY अनुमतेऽनुस न्यस्व ú २ ॥ इससे पश्चिम में ú 

(aqua) हे हितकारी बुद्धि बाळे इश्वर ! (agaa) तू 
सन्न हो ॥ : ; 
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इवनमन्त्राः । ४५ 


zi । सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ ३॥ इससे उत्तर में ॥ 
(सरस्वति) हे सब विद्याओं के भरडार जगदीश्वर ! (अनुस- 
न्यस्य) तू प्रसन्न हो n 
' ' UAR ue 
आसू । देवे सवितः aga यज्ञं मसु व aaaf unda । 


QA rad ¬ ecu 


ç de a Tew 
{दिव्यो गैन्धर्वः Bay: त हः पुनातु वाचस्पतिर्वाच न; स्वदतु॥॥४॥ 
= ¬ ` -शित्तवत. राये CHATS 


दिव्य । 3 ॥ ३० । १॥ इससे चारों ओर ॥ 

(देख) हे प्रकाशमय (सवितः) सब के चलाने हारे परमेश्वर ! 
(यज्ञम्‌) इस यज्ञ वा उत्तम कने को (प्रसुव) आगे बढ़ा, ओर (यज्ञपतिम्‌) 
यज्ञ के रक्षक यजसान को (भगाय) ऐश्वये की सिद्धि के लिये (aga) आगे 
agti (दिव्यः) अद्भुत स्वभाव (गन्धवेः) विद्यां का आधार (केतपूः) 
बुद्धि से शुद्ध करने हारा, परमेश्वर (नः) हमारी (केतम्‌) बुद्धि को 
(पुनातु) yg करे, (वाचः) विद्या का (पतिः) खासी परमात्मा (नः) 
हुसारी (वाचम्‌) विद्या को (स्वद्तु=स्वाद्यलु) मधुर करे ॥ 

—A = :u 

नोचे लिखे महतो से, दो पृताइतति S a N 

zi । ऽम्वये/ स्वाहा । दरद्भस्तये-दद न सम ॥९॥ T 
२२ । २७ ॥ वेदी के उत्तर भाग में ॥ 

(sum) सघेव्यापक परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (स्वाहा) सुन्दर 
आहुति है । (इदम्‌) यह समर्पण (र्नये) परमेश्‍वर के लिये है-(इद्म्‌) 
यह (न सम) AS नहीं है ॥ | 

आओस्‌ Arata स्वाहा । दद सेव्ममष-इदं न सस ॥ M 
य० २२॥ २०॥ वेदी के दक्षिण, में ॥ 

(Aara) सब के जनक परमेश्वर के पाने के लिये s gu 
आहुति है । (इदम्‌) यह समर्पण (सोमाय) परमेस्वर के लि 
न सस) यह मेरे लिये नहों है u 


x 
T 
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ai आज्यभागाडुतिः । 
१४-आज्यभागाहुतिः u 
aru qa m 
सून mE VR बेदी के WET में घत घताहुति दें ॥ 
TAY QAAE न मम NU 
sq । अजापतये- स्वाहा।दद सजापतप्रे-इ | 


य० २२। ३२॥ m a “R 
(प्रजापतये) प्रजापालक, grat के लिये (स्वाहा) सुन्दर sgr 


है । (इद्म्‌) यह (प्रजापतये) परमेश्‍वर के लिये है-(इद्म्‌) यह (न सम) 
सेरे लिये नहों Qu Dai 


जत शेपे न 


स्‌ aR स्वाहा । qifa न सम ॥ २॥ 
Wo रर । २9॥ 

(इन्द्राय) परम ऐश्वर्य वाले परमात्मा के लिये (स्वाहा) सुन्दर 
आहुति है । (इदम्‌) यह (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये है-(इदस्‌ न सम) 
यह मेरे लिये नहीं हे 0 

| ९४-प्रातःकालयज्ञमन्त्राः ॥ 

यहां से घृताहुति और साकल्याहुति दे ४ 

प्र । सूर्यो ज्येतिज्योंतिः सूर्य : स्वाहां uqu qo ३।८॥ 

( qa: ) अन्तयामी परमेश्वर ( safe: ) प्रकःशस्वरुप है, जेसे 
(sarfa:) प्रकाश का सण्डल (सूर्यः) यह सूयेलोक है, ( स्वाहा ) यह 


सुन्दर वाणी हे ॥ n: Uh 
at । सूर्यो वर्चो ज्यातिवच : स्वाहाँ usu य०३।८॥ 


(सूर्य) सब का चलाने हारा, जगदी श्वर (वर्चः) कान्तिदायक है, 
जैसे (sivc) कान्तिद्श्यक (वर्चः) wš अनन है, (स्वाहा) "E सुन्दर 
वाणी है ú ; de 
off) ज्यातिः सूर्य खूर्यो ज्योतिः स्वाहां ॥ २॥ य? ३। u 


( क :) सब के नेत्र की ज्ये।ति (सूर्यः) sawas grat है, जैसे 


(सूर्य) यह सूर्यं लोक (arf) eat आंख को ज्येति है, (स्वाहा) 
wg सुन्दर ऋइुति है u ` 5 
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द्वनमन्त्राः d 


I EE 
siii सजद वेन सविता सज्रुषसेन्द्र वत्या जषाणः Farad 

~ o= - — e a~ k हिट 
स्वाहा ॥ ४ ॥ य9 ३ । १२७ 


`< 


| 
5 
| 


(देवेन) प्रकाशनय (रुविला) सवेप्रेरक परमेश्वर (wu) Hifa- 
युक्त और (इन्द्रवत्या) सूये के साथ रहने a: ही (उषसा) प्रभात बेला के 
(सजूः) साथ (जुषाणः) रेवा करता हुआ (सूयः) मूर्येलोक (वेतु) चम- 
कता रहे (स्वाहा) यह सुन्दर amt है ॥ 


१६-सायंकाल्यज्ञमन्त्राः ॥ 


आस्‌ । सन्निज्योतिज्योतिरग्निः caret ॥ ९ u य० ३ ) én 


TNT (mfi) परमेश्‍वर (ज्येएिः) प्रकाश स्वरूप है, जैसे (ज्यातिः) 


प्रकाशमान (m) सह आग है, (स्वाहा) यह सुन्दर वाणी है ॥ ; 


ES = Se ( 3 
OM s l 


a>, र 
(अग्नि) परमेश्वर (वचेः) कान्तदायक है, जसे (वर्चः) यह sa 
(ज्यातिः) कान्तिदायक हे, (स्वाहा) यह सुन्दर वाणी है ॥ 


i जोस । अग्निज्योतिरज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ ३.७ य° ३। ८ ॥ | 


(ञ्चिः) uiuat (ज्योतिः) संसार के नेत्र को Faria, है, जैसे 
(अग्नि) आग का प्रकाश (ज्थातिः) हमारे नेत्र की ज्योति है, (स्वाहा) 


यह सन्दर वाणी E 


i 
र अह >» || .. c& n G x 3:2 त्य जषाणो 
q आस्‌ । सजूद वेन सविता IM येन्द्रवत्या जष 
i प्रग्निवैत स्वाह ॥ ४ ॥ य? ३ । १० 0 aie 
| आळ > 9 m x 
। | (देवेन) प्रक'शमय (सवित्रा) ऊन्तयासी देशवर से (सजूः) ma- - 


E ' युक्त और (इन्द्रवत्था) सूये के साथ रहने वाली E रावी के 
: | (सजूः) साथ (जुषाणः) Rat करता हुआ (mm) 
(aq) व्याप्त हो, (स्वाहा) यह सुन्दर amt u 


` : ' š” 
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३२ प्रातः्सायं ARAFAT: । 


१७-प्रातःसार्ययज्ञसन्त्राः ॥ 


mit । ALTAR प्राणाय ETET t दृद्सम्नये श्राणाय=इदं न सम uqu 

(स्‌) परमेश्वर (भूः) सवोधार है । (aaa) आग के उत्तस 
प्रभाव और (प्राणाय) भीतर जाने बाली श्वास की स्यस्यता फे लिये 
(स्वाहा) यह wx आहुति है । (इद्म्‌) यह कमे (uuu) आग के 
उत्तम प्रभाव और (प्राणाय) प्राण की स्वस्थता के लिये है-(इद्म्‌ न 
सस) यह मेरे लिये नहीं Qu 


औं । भुवर्वायवेडपानाय स्वाहा। इदं वायवेऽपानाय=इदं न AANA 

(ओम) परमेश्‍वर (भुवः) सर्वव्यापी है । (वायवे) पवन के उत्तम 
प्रभाव के लिये और (अपानाय) बाहिर आने वाली श्‍वास व्ही स्वस्यता 
के लिये (स्वाहा) यह खुन्द्र आहुति है । (इद्म्‌ aaa अपानाय) यह 
कर्म, वायु के उत्तन प्रभाव और अपान की स्वस्यता के लिये € (vau 
न सस) यह मेरे लिये नहीं है u 


sit । स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । इदमादित्याय 
ठयानायनदद न सस ॥ ३॥ 

(सोम्‌) परमेश्‍वर (स्वः) सुख स्वरूप है । (आदित्याय) qd 
उत्तम तेज और (व्यानाय) सब शरीर में घूमने ais वायु को स्वस्यता 
के लिये (स्वाहा) यह सुन्दर आहुति है । (इदम्‌ आदित्याय व्यानाय) 
यह सूये के उत्तम तेज और व्यान की स्वस्यता के लिये है-(इद्स्‌ न 
सम) यह मेरे लिये नहीं है u 

sii wm: स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः माणा पानव्यानेभ्यः 
N $ 
स्वाहा । दइदमग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा“ 


“gta मम ॥ ४ ॥ 


न HIR [अ भुवः स्यः) परमेश्‍वर सवोधार, स्वेव्यापी और सुख- 
स्वरूप है । (आग्नि-वायु-आदिल्येभ्यः) आग, वायु और सूर्य के उत्तम 


प्रभाव के लिये और (प्राश-शपान-व्य इनेभ्यः) प्राण, अपान WIT व्यान 
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इवनसन्त्राः । 3 


की स्वस्थता के लिये (erum) यह सुन्दर mga? । (इदम्‌) यह 
(अस्नि-बायु-आदित्येभ्यः) आग, वायु और सूर्य के उत्तम प्रभाव के 
लिये और (प्राण-अपान-व्यानेभ्यः) प्राण, AIT और व्यान की । 
स्वस्थता के लिये है-(दद्स्‌ न सस) यह मेरे लिये नहीं है ॥ 


~ ७, < "t d 
*T ज्ये : zq u 
AY । शापो ज्येतोरसेउमृतं ब्रह्मभूशव: स्वरों स्वाहा ॥ ५ 


(ओम) सर्वेरक्षक परमेश्वर (पः) स्ंव्यरपौ, (ज्यो तिः) ज्योतिः 
स्वरूप (रसः) जगत्‌ का बीज (TAA) अमर (ब्रह्म) सब में बड़ा (भः) 
सर्वाधार, (भुवः) सवेढ्यापक और (स्वः) सुखस्वरूप है ॥ 


sf. at aut ganar पितरश्चोपासते । 
तया सासदा से धयाग्ने से धाविनं कुरु स्वाहां ॥६। या० ३२। १४॥ 


E A Daoa 


(याम्‌) जिस (मेधाम्‌) बुद्धि वा.घन का (देवगणाः) विद्वान्‌ जन 

dr (च) और (पितरः) सासमीय रक्षक सहात्मा लोग (उपासते) आसरा 

लेते हैं । (सया) उस (मेथया) बुद्धि बा थन से (अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप 

E परमेश्वर | (माम्‌) सुझको (अद्य) आज (मेघाविनम्‌) बुद्धिमान्‌ वा घन- 
वान्‌ (कुरु) तू कर, (स्वाहा) यह सुन्दर वाणी है ॥ 


| | गायत्री बा सावित्री वा गरुमन्त्रः 


र ` आस्‌ । भ्रर्भवः ed: । तत्‌ संवितुवरण्यं भगादे वस्य 
4 चीम्रहि । धियौ या नः प्रबोदयाँत्‌ ॥ 9 ॥ qo ३६। ३ ॥ 
(mo ३ ।३५ ॥ २२ । & ॥ ३० । ३) इन स्थलों में यह मन्त्र (तत्‌ सवितुर्‌) से है ॥ 
| (भः भुवः स्वः) तीन सहाव्याहति वा महावाक्य हैं; ( ओम ) `. 
। परमेश्‍वर (भूः) सर्वाधार, (भुवः) सर्वव्यापक और (स्वः) सुखस्वरूप $i: 
. (देवस्य) उस प्रकाशमय (सवितुः) सब के चलाने हारे जगदीश्यर को 
(wa) उस प्रसिद्ध (वरेययम्‌) अति उत्तम (भगेः) ज्योति के! (धीमहि) 
t हस WAM करें, (यः) जो परमेश्वर (न हमारी (धियः) afg "T 

"E को (प्र-चोद्यात्‌) आगे बढ़ाबे ॥ 9 ॥ VET 
> 

X 


- 
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४० सङ्गलोत्सवाः । ME 


१८-मङ्गलोट्सवा कक ह E T 


i X | 
इससे अधिक अङ्गल उत्सयों पर स्वस्तिवाचन के ३१ और शास्ति- Š | | 
करण के २८ अन्न्नों से आदि सें ( जस्‌) ओर ऊन्त में (स्वाहा) शब्द लगा E x 
कर यज्ञ करें । यदि और ufum इच्छा हो तौ (सहस्त्रशोषा gaa | ¦ | 
इत्यादि) AAT अध्याय ३९ मन्त्र ९ -२२,तथा (प्राणाय स्वाहा ६ emt&) " x | 
; अध्याय २२ सन्त्र २३ ३४ अथवा अन्य AT अन्त्रों से हवन कर ॥ VA | | | 
| 


९९-स्त्रिष्टक्ृत! gia: ॥ (आत्नलमपशम्‌) ॥ Hi 
यह fausa आहुति सद! नित्य कसे और उत्सव संस्कारों में i | | | 
पूणोहुति से पहिले दें, अर्थात्‌ निरभिमानी होकर परमेश्वर के! आत्स- 7 | 
समपंण कर ॥ 
s यदस्य कर्मणे।ऽत्परीरिचं agr न्यून मिहाकरस्‌ । अग्निष्टत्‌ 
स्विष्टकृद्विद्यात्‌ सवं feat gga nèg मे । अग्नये स्विष्टकृते 
i सुहुतहुत सर्वपायश्चित्ताहुतीनां कामानां saga सर्वान्‌ 
नः कामानत्समधय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृत-इदं न सस ॥१॥ 


(आओस्‌) परमेश्‍वर (uw) जो कुछ (अरूय mW) इस कसे में (अति- 
अरीरिचम्‌) सेंने अधिक किया है, (यद्वा) अथवा (AAT) न्यून (इह) 
इसमें (अकरम्‌) Sa झिया है, (तत्‌) उसके! (सु-इष्ट-कत्‌) उत्तम मनो- 
रथ का fag करने हारा (se) परमेश्वर (aaa) जाने) a) © . x ; 
सेरे (सवम) सब (3-424) उत्तम मनोरथ के (सु-हुतम्‌ ) सुन्दर CfA | 
से अङ्गीकार (करोतु) करे । 

(छु-इष्ट-कते) उत्तम समोरथ के fag करने हारे, ( सु-हुत-हुते ) 
उत्तन दान फे दान करने हारे (सव-प्रायर्चित्त-आहुतीमाम्‌) सब पाप 

` नाशक तप की mug की (कासानरम्‌) उत्तंस कामनाओं के (ससधे- 
faa) fag करने हारे (अग्मये) ज्ञान के निसित्त (नः) हम सब को 
(मवान्‌) सब (कामान्‌) उत्तत कामनाओं के (समर्थय) हे परमेश्वर ! . 

, तू fag कर । (स्वाहा) यह सुन्दर आहुति है । (इदम्‌) यह हकः 


PA. 
Ce 


E. 
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औंतनुपा अग्ने peake 
ओं TIT दो आनस ॥२। 
मम बच्चो में देहि 
खोंअग्ने यन्मे तन्वाऽऊनतन्म अ 
ET [यजुर्वेद अध्याय३ मंत्र १०॥ 
ओंमेचां मेंसविताआददातु॥५ 
ओं मेखा मे देवी सरस्वती आददा . | 
sie मेअश्विनोदेवावाणचापुः । 
७॥ TTE TIAE pl. al क [AL <l 
| ` इनसातमन्तरोसेसात वार किखितहये 
|. ङुष्णकरजलस्पशीकरके TFET: 
x | x p ARRA Wem, | 


Be A= as eR ST pup: NN 
TAT: Hila पदक, शान्तः TATA SUUS £A SURG. The; ५228 i i 
A ‘ pe न: ¢ 3 £P M 

I Kangri Collection, Haridwar ; 
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TO 
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हवनमन्त्राः । ४? 


२०-पर्णाहतिः ॥ 


- 


अन्त में निस्न लिखित we» से तीन बार पूर्णाहुति दे 
पो सव व पूण २५ स्वाहा ॥ १॥ 
- 0 =N C. 
Mi सव व पूण स्वाहा ॥२॥ 
sit सब वै unes स्वाहा ॥ wu 


2 2) 


EU 
S 


(ओम) परमेश्वर (ssp) सब प्रकार (वै) अवश्य (quia) पूर्ण है। 


Beng 


(eran) यह Brat आहुति Š ॥ 


प्रो शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
(आओस्‌) हे परमेश्वर कृपा करके (शान्तिः शान्तिः शान्ति) एक 


` आध्यात्मिक आनन्द जो आत्मा और शरीर में विद्याद्धि और स्व- 
` स्थता आदि से होता है, और दूसरा आधिभौतिक जो उत्साह NT 


पराक्रम के कारण, शत्र, सिंह wt आदि से निर्भेयता से होता है, 
आर तीसरा आधिदैविक जो शीत, उष्णता, वृष्टि, वायु आदि की 
अनुकूलता और सहन से होता है, यह तीन प्रकार का आनन्द 
प्राप्त करा । तथा हे जगदीश्वर ! एक शारीरिक, दूसरा आत्मिक 
ata सामाजिक बल देकर हमें सदा सुखी रख n 


PT "dud BT yawa] at 
gari ic TAR] इधमूज ep ener sp Ble 2 Te d D^ 


इस WA Eae We Sl हतशप ga की sew 

देनी mee] 

इति ओऔपणिडित क्षेमकरणदास विवेदिना कृतस्‌ FED 
ईश्वरस्तुत्यादि-इवनसन्तभाष्यं समाप्तस्‌ ॥ | 


3r 2*5 दा: IER IEEE शालि JA ev SHIT. mph x em z 
ATAT SU moss. शान जप शाती xit ; oe 
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A d 

sania, fro (अधघ --शंख । AT पापः 
करणे-पचाद्यचू | = शंसति इच्छु 
तोति sage: । शसि इच्छायास्‌- 
अच्‌) श्रनिष्ट चिन्तक, बुरा चीतने 
हारा, पापी ॥ 

SRT, fro (अघन्याद्यश्य। उ०४।११२। 
इति न+हन गतियधयोः-यक, 
स्त्रियां टाप.) न हन्यते न हन्तीतिवा) 
न मारनेवाला | न मारने Ua | 
अद्एडनीय। प्रह्मा । पुण्यात्मा । 
(स्त्री) प्रजा। खी। गौ, निघ० २।११॥ 

अङ्गिरस्‌, go, o (अङ्कतेरसिरिरुडा- 
गमश्च So ४२३६ अगि गतौ 
असि, इरुट्‌ आगमः) व्यापक | TT- 
मेश्वर । अग्नि । मुनि । विद्वान्‌ ॥ 

अजिर, fsro «ro (अजिरशिशिर शिथिल०। 
To १।५३। इति अज गतिक्षेपणया:- 
किरच्‌) प्रेरक, चल्लानेवाला। घायु। 
शरीर । इन्द्रिय । आगन । चेगवान्‌, 
क्षिप्र, निघ० २।१५॥ 

अदिति, स्त्री, fro (न +दीडः क्षये, चा दो 
अवखणडने-क्तिन्‌। दितिः खणडः। 
अदितिः WATS: | भूमिः, निघ० titi 
'वाक्‌, निघ० . १।११। अदि्तिरदीना 
देवमाता, निरु० ४२२) अदीन | 
"enr | परमेश्‍वर | sales चि- 
:द्वान्‌। देवमाता Bata विद्वानों की 

SPARTA या माननीया वामानकर्त्री | 
Aafa, सरस्वती माता | धरती 
“RIAT ॥ 


ate, go (श्रदिशदिभूशुभिभ्यः क्रिन्‌ । 

०४६५) इति ae wena । 

यहा, ate विदारण-रिन्‌, fe- 

सोपः) न टूटनेबाला, CFU पद्दाड़। 

पहाड के पदाथ । Gn aT | भूमि 

का रख खाने वाला, मेघ, वादल, 

निघ० १'१०॥ i 

'प्रद्रिरहस , fro (अद्वि+वहस्‌। ag 

दाने, वाचि-श्रखुन्‌) मेघ समान 
दानशील ॥ 


अनर्वणः, qo पंचमी (TATA | अर्घा = 


झश्बः। निघ० १।१३। अर्वा = ईरण्‌- 
वान fae RU स्नामदिपच्य- 
्तपृशकिभ्यो वनिप्‌ | xo ४।११३। 
इति ऋ गतिप्रापण॒योः-भावे वनिप्‌ । 
नञ्‌तत्पुरषः) अगति से | अज्ञान से । 
श्रालस्यसे ॥ 
aq, नित्यस्त्री-बहुवचनम्‌ (आम्नोतेहँस्व- 
एच wo २४८ इति आस व्याप्तौ- 
क्विप्‌, हृस्वश्च। ्राघुवन्ति ता आपः) 
व्यापक | परमेश्वर । प्रजा, MAR- 
WAAC, Ao ६।२७॥ QER AAT- 
घा।य० २७।२६॥ प्राण, य° ३८।२३॥ 
जल ॥ 
AI, (अप शब्द्‌ देखो) प्रजाओ का। 
प्राणै का । 
अपिधान, «o (पिधानं चा। अपि+ 
डुधाञ्‌, धारणपेषणयेः-ल्‍्युट) स- 
बेथा धारण करने वाला। परमेश्वर | 
STAT, SHAT | HAITAT | चादर । 
सौरि | ओढने का वस्त्र । वेष्टन 
वेठन ॥ 
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mary, fro (न--प्रत U +-युञ्ञ वन्धे 
यद्वा, युङ्‌ निन्दने-कु, चा कू) नि- 
sexi निराली, अप्रमादी ॥ 

अमि-साच्‌, त्रिश (अभि षच समघाये, 
सेचने-णिचि-क्विप्‌) अति मिलन 
ail . 

अभिह स्‌, fro (श्रि + हु कौटिल्ये-क्िप्‌) 
टेढ़ा करने घाला । अनिष्टकारक | 
बड़ा कुटिल ॥ 

भ्ररिष्टनेमि, fro (अरिष्ट + नेमि । न ‡ रिप, 
दिंसायाम-क्त। frat मिः। उ०३।४३। 
इति णीञ्‌ प्रापणे-मि | नेमिः = वज्रः, 
faxo २।२०) श्रट्टट IWATA अटूट 
रथ की पुट्टीवाला । दुर्जय नायक॥ 

अर्यमन, qo (zi न्याय AT गमनं वा 
मिमीते मानयतीति। श्व नुच्तन पू पन० 
उ०१।१५४। इति अर्य माङ, माने- 
कनिन्‌) न्यायक्रारी, श्रेष्ठी का मान 
करने घाला ।.परमेश्वर | UST | 
गति करके वाला, सूर्य ॥ 

ay, et (aè योग्यतायां पूजायां च 
-युचू | दाप्‌ ) योग्यता । पूजा ॥ 


अश्विना = ०-नो, पुणव (अश्चयुपिलदि० il 


go १।१५१। NQS व्याप्ती-कन | 
अश्वः = व्यासिः- इनि) सूर्यं और 
भूमि | सूर्य और घन्द्रमा। दो पुण्या- 
त्मा राजा । दो विद्वान GU BIC 
पुरुष । दिन और रात, उनका काल 
झाधी रात से पीछे है | Tat निरू० 
१२१॥ 
असुर, qo (असुः प्राणः + रा दाने--क) 
प्राणदाता, बलदाठा | परमेश्वर | 
Ra, fro ११० विद्वान्‌ पुरुष । 
(न खुरः) दैत्य, राक्षस ॥ 
अहि, qo (सवेधातुभ्य इन्‌। ड० ४११८) 
इति अह, अहि गतो दोप्तो इन | 
अतिम्मान्‌। कोतिवान | यक्ष, AAE 


हन waa, डिस्यास टिलोपः। 
यहा | आडि अदनिभ्यां हस्वश्थ । 
| उ०४।१३८। इति आङ न हन--इन । 
डिस्वात्‌ टिल्लोपः, आको हृस्वश्च, 
इति अहिः = सर्प:--इ॒त्यादि) गति- 
वाला । प्रकाश वाला न मारने 
योग्य | न ATH ATT | परमेश्वर | 
सूर्य | मेध, निघ० १।१० । जल, 
निघ० १।१२। मारने वाला वा तीव्र 
तेज वा दृष्टि वाला, सर्प | सर्पाकार 
um तारागण (Draco or Dragon— 
J. N. Lockyer's Elementary 
Astronomy, P. 779) 


अहिमाय, fro (श्रहि + माया aie शब्द 
देखो। माछाशसिभ्यो T: | Zo ४।१०% 
इति मा माने-य। टाप्‌ । माया = प्रज्ञा 
Rao ३।8) दीप्यमान बुद्धि वाला i 
गतियुक्त। घुद्धिवाला। अनष्ट बुद्धि । 
अहिंसक्रमति। सर्प वा सूर्य वा मेघ 
या जल की सी रक्षण बुद्धिवाला ॥ 


AT I 

“आदित्य, qo (श्रघृन्यादयश्च | ड०४।११२॥ 
इति आडः +डुदाञू दाने, घा दीपी 
दी प्रौ ~क . निपातितः | यद्घा । दि- 
त्यदित्यादिस्य०। पा० ४।१।८५ | इति 
अदिति- ण्य । देखो अदिति) आदाता, 
ग्रहीता । प्रकाशमान | परमेश्वर d 
qa. किरण । अदिति अर्थात्‌ सर- 
ख्वती वः धरती माता का पुत्र, महा 
fram. बड़ा शुर ॥ 

आनशान fe ( MNT । RIS 
व्याप्तौ कानच्‌ ) पाता wa 
पाकर Il 

आनशुः, figo (श्रानशिरे, लेभिरे। RIS 
व्याप्ती-लिटू । छन्दसि परस्मैपदम्‌), 
उन्होंने पाया था ॥. E 


= 
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si, IE शब्दद देखो ॥ दीर्घः) बहुव्यापिनी | यहुगमनां | 
— — दिशा । भूमि ॥ 


8! 

` इन्द्र, go (AAAA | So RIRE । 
इति इदि परमे श्वय रन्‌) बड़े ऐश्वय 
याला | परमेश्वर | सूर्य । वायु । 
मेघ । राजा । शर । विठ्ठान्‌ । 

| जीवात्मा ॥ 
। इषे, क्रिश (य० १।१। इप्यामि गच्छमि 
| ब्याप्ोमि | इष गतौ दिवादिः । 
| छन्शसि तुदादिः, आत्मनेपदी-लट्‌। 
इषति = गच्छति, निघ० २१४) में 

व्यापक É ॥ 


| 
I E l 


| tua, क्रि० (ao १।१। पशत । इशा ऐेश्वर्य 
लडन MEAT पा०,६।४७४। इति 
अडभावः, Wa) वह समर्थ होवे॥ 

ईशे, foro (ऐश पेश्‍वर्ये-लिट्‌) घह ईश्वर 
वा राज्ञा था ॥ 

S! 

उकथशुष्म, fio (उकूथञ+शुष्म । बच 
कथने-थक्‌। अ्विसिचिसि शुषिभ्यः- 
fral so १।१४४। इति शुष शोषणे- 
मन । शुष्मम्‌ uu, निघ० RA) 
बड़े बल चाला ll 

उद्भिद्‌, fro (उदू + भिदिर्‌ विदारणे- 
क्विप) भेत्ता । विजयी । ऊपर 
चढता छुआ ॥ 

उरुगाय, qo (उरु+गे गाने वा गाड 
गतो-घञ्‌ ) बहुगीयमान | बड़ी गति- 
वाला | उत्तम ज्ञान | वड़ा AT! 
बड़े यश वाला ॥ 

उरूची, जी (afer THe पा० ar 
२।५६।६ति उरु+ अश्च गतिपूजनयोः- 
छिन्‌ । ङीपू, नलोपः, पूर्वसवर्ण 


Al 


ऊर्जे, Bro (qo १ १। ऊर्जयामि प्राणयामि 


qued प्राणावन्तं घा करोमि । ऊर्ज 
यलप्राणनयाः, चुरादिः, छन्दसि 
भ्वादिः, az) में बलवान, वा Bat 
वान्‌ करता E ॥ 


9E । 


| fro (ऋजुमाज॑वमात्मन इ- 


च्छुति ऋजूयति । सुप आत्मनः- 
STU । पा० ३ teo इति aT 
शत्‌) HAA चाहने घाला, सरल 
स्यभाव, धार्मिक ॥ 

ऋत्विज्‌, qo (ऋत्विग्द्धुकू० | पा० ३.२। 
ual इति 'ऋतु + यज देवपूजासंगति- 
करणदानेषु-क्किन्‌ । सम्प्रसारणम्‌) 
सव भऋतु मे पूजनीय | TRATI 
वेदवेत्ता। खदा यज्ञकर्ता। पुरोद्दित ॥ 

ऋभु, qo (ऋ गतो-क्षिप्‌+भू-हू । अरि 
गती शाने सवतीति। ऋभुः = मेधावी à 
निघ० ३॥१५) बुद्धि मान्‌। महा प्रतापी॥ 


V 4 
एकपांसू,पु० (एकः MAIA | संख्यासु- 
पूर्वस्य («to ५॥७।१४०। इति अलोपः) 
एक डग घाला | सब जगत्‌ मे एक 
रस व्यापक, परमेश्वर | देखो (पा- 
दोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
aa दिलि) «o ३१।३॥ 
झो 
maT, sero (अवतेष्टिलोपश्थ | wo 
१।१५२। इति श्रव रच्तण्‌-मन्‌, डिल्लोपः 
saat | ST: = विराडादिः । उ! = 
हिरण्यगर्भादिः । मकारः = ईश्व 
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शादिः। प्नुतखरः) सर्ब रत्षक्र | परमें- 


इवर | स्त्रीकार, हां ॥ 


व्ह । 
कनिक्रदत्‌ , त्रि० (अत्यर्थं क्रन्दयत्‌ | ऋदि 
mea, शाब्द सातत्ये, यङलुकि-शत्‌। 
दाधर्त्तितृधत्तिं०। aro ७।४।६५। इति 
निपात्यते) बहुत ही गरजता छुआ ॥ 
TAURA, Ao (कृतं कार्य अकृतं कारणं 
च | छन्द्समासः) किया हुआ और 
न किया हुआ | कार्य और कारणा ॥ 


3T ! 

aag, qo (गो7 धुञ्‌, ध्रारणपोषण- 
योऽत्र | gap) स्थगंधर्ता। 
भूमिधारक । परमेश्वर। राजा। 
सूर्य । मेघ । गतित्रान्‌, घोड़ा ॥ 

गो, Wi, Fo EU | zo RRS | इति 
गम्लू गतो--डो) गौ, वेल । भूमि । 
वाणी । स्वर्ग । AW! सूय । जल | 
इन्द्रिय । किरण | गति ॥ 

भना. स्त्री, (श्वापवस्यज्यतिभ्यो नः। To 
३।६। इति re गतो-न, टिलोपः) 
विद्वानों वा पुत्रादिको से पाने योग्य | 
वाणी, वाक्‌, निघ० १।११॥ स्त्री? 
निरु० ३।२१ । पत्नी ॥ 

MAIT, Jo (अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते । uro 
३ २।७५। इतिग्ट्र निगरणे, वा vexit 
विज्ञापने च--क्कनिप्‌। यथा । गारयते 
सूद्मार्थ सुधीः) सूदमदर्शी, उपदेशक, 
पाषाण, पत्थर | मेघ, निघ० १।१०॥ 


ज । 
sara, fro, qo (ज+लाप। जि जये वा 
जनी प्रादभावे--ड | AT स्पृद्दाया 
। जयस्य वा जानां जातानां 
ara: अभिलाषो यस्मात सः) जय 


द्राः d ४3 


की या जीवो की आंशा पूरी करने 
घाला | सुखदायक ॥ 

जातवेदस्‌ , fao (जात विदे amai, 
ज्ञाने, वा, AZA लामे-श्रखुन्‌। जाते 
जाते विद्यत इतिवा जातवित्तो वा 
amaa जातविद्यो वा जातप्रज्ञानो 
घा, निर०७।१) पदार्थों में विद्यमान! 
विद्याचान | धनवान ॥ 

x fao, पु०(ज्योतिस्‌ + झनीक 
nagoa fra | wo ४।१७। 
इति अन जीवने प्राणने--ईकन ) 
ज्योतिर्यों में जीवन देने वाला ! 
ज्योति की सेना घाला ॥ 


al 
ret, fro (qa गतौ -धञ्‌ । na वेगे 
ANY: | तत्र साधुः। Wo ४४६८ | 
इतिताक्ष-यत्‌) घेगधान्‌ । घोड़ा, 
अश्व, निघ० १॥१४॥ 

Amar, qo (श्रथर्व० १।१।१ ॥ स्वस्ति 
घाचने म० ३१॥त्रि+ सप्त । तरते द्धिः 
So ५।६६। इति त तरणे-डि | तरति 
तारयति तार्यते वा त्रिः | परमेश्वरो 
जगद्‌ वा | संख्यावाची ari "Y 
सममवाये = संबन्धे—क्त | यद्वा, 
gaa सप्त चेतित्रिपप्ता दश देवाः 
यद्वा, त्रिगुणिताः सप्त, एक विंशति- 
संख्याकाः पदार्थाः। SAIR 
सं श्या यास्तत्पुरपस्यो पसंख्यानं कर्ते 
ष्यम्‌ । चार्तिक्रम, पा० ५।४:७३। इति 
समासे डच्‌) १-सब के तारक 
रक्तक परमेश्वर से सम्बन्धी WATT | 
२--तारणीय जगत्‌ से संवन्धी॥ 
यद्वा, तीन से सन्धी । ३--तीनो 
काल, भूत, घत्तमान और भविष्यत 
से | ४=तीनो लोक, स्त्रग, मध्य, 
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w शब्दसङ्गहः | 


शोर भूलोक से। ५-सत्त्व, रज 
श्रौर तम तीन गुणी से | ६- ईश्वर, 
जीव और प्रकृति से संब्रन्धी॥ यद्वा, 
तीन और सात=दश । ७-चार 
दिशा, चार विदिशा, एक ऊपर और 
एक नीचे की दिशाओं के पदाथ | 
८--द्‌श देव, पांच झानेन्द्रिय और 


पांच कर्मेन्द्रिय ॥ यद्वा, तीन गुणित 


सात=इक्षीस। &-मदाभूत ५+ 
- atem 

प्राण ४+ज्ञानेन्द्रिय uc RAAT ४ 

+अन्तःकरण १= इक्कीस देव ॥ 


द्‌ । 
डुविंदत्ना, खरी, (GRÈ: FAT | उ० 
३।१०८। इतिठुर्‌+ चिद्‌ MARIT, 
=m) दुष्ट बुद्धि, कुमति ॥ 
दुरेवा, स्त्री (इण्‌ शीभ्यां वन्‌। Fo १११२) 
इति SUA गती-वन्‌, टाप) 
दुर्गति | कष्ट, संकट | BATA ॥ 
हशि, wt, go (इगुपधात्‌ कित्‌ । To 
४१२०) इति दृशिर्‌ प्रेक्ष इन्‌, स च 
कित्‌) दृष्टि | आंख। दरष्टा । चेतन 
पुरुष ॥ : 
द्यो, खी, (द्युत दीघो-डो) प्रकाश वाला | 
सूर्य आदि । स्वर्ग | आकाश ॥ 
aq 
धन्वन्‌, न० (कनिन्‌ युद्रपितक्षि०। उ० 
११४६ | इति vr=r गतौ-कनिन ) 
मरुस्थल | निजेल देश । धनुष ॥ 
ufa, io (भुजेः किच्च so ४ १४२। 
इति भ्र, A-r, सखकित्‌) स्थिर, 
TAT ॥ १ 
न। 
नपात्‌, Wo (नञ्‌+-पत्लू पतने-णिच्‌- 
far, | णिलोपः । नश्रान्नपात्‌०। 
पा० ६।३।७५.। इति नः प्रकृतिभावः | 


न पातयतीति नपात्‌ न पातयिता, 
स्थापयिता) न गिराने चाला | स्थापन 
करने वाला | सन्तान, निघ० २।२॥ 

निमिषत्‌ , fro (नि+मिष निमीलने = 
चक्षमुंदणे-शत्‌) आंख सूदे हुये | 
जड़ पदां | 

q 

पर्षत्‌, fe ( पृ पालनपूरणयोः-लेटि 
अडागमः, सिपच | पारयेत्‌) पार 
लगावे N 

पीति, स्त्री, (घुमास्थागापा०। पा० ६।४।६६ 
इति पा पाने-क्तिनि इत्वम्‌ । यद्वा । 
पा रक्षणे, ओप्यायी, प्येड_ बुद्धौवा- 
क्तिन्‌ क्तिचू वा । यथा | पः किच्च । 
उ० १।७१। इति पा-तु । पियति 
पाति वा स पीतुः। कित्वात्‌ दकारः) 
पान, पीना | रक्षा | बढ़ती । घोड़ा । 
wf | सूय ॥ 


Gro: (पुत्र +कृथ । gat हखएच । 


To ४।१६५.। इति पूञ्‌ Ww | 
पुनाति शोधयतीति gT: आत्मजः । 
पातूतुदिवचि० | To २७ इति कृञ्‌ 
करणे-थक्‌ ) पुत्र उत्पन्न करने वाला | 
पुत्रों का कमं । पुत्रो के कर्म से युक्त॥ 

रन्धि, fro ( पुरुधीः, पूषोणद रुपम्‌ | 
पुरु=्वहु, Rao ३।१। धीः = कर्म 
निघ० २।१। प्रञ्ञानाम, निघ० ३।६। 
ध्ये चिन्तने-क्विप। पुरन्धिवेहुधीः, 
निरु० ६।१३। बहुकमा, बहुप्रक्षः । 
"Br । पुरं गृहं नगरं शरीरंवा gt- 
तीति | कमंण्यधिकरणे च । पा० 
३।३।३३। इति पुर+ धाञ्‌ धारण- 
पोषणयोः कि। अ्रज्ुक्‌-समाखः) 
बहुत कर्मवाला । बड़ा बुद्धिमान्‌। 
शरीरपोषक । बुद्धि । घर सुधारनेः 
वाली कुटुम्बिनी eat ॥ 
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हवनसन्ता: । 95 


पृश्नि, fro (afgano | उ० ४५४२ | 
इति स्पृश स्पर्श-नि, लोपसः । स्पूः 
शति संयुक्तो भवतीति) छूने बाला । 


च-असुन | सहाव्यादृतिरमि) श्रा- 
घार । श्रन्तर्यामी । परमेश्‍वर । A- 
काश, अन्तरिक्ष | ANA वायु ॥ 


परमेश्वर | सूर्य । किरण । अन्त- भू, स्त्री (भू सत्तायां att च-क्किय्‌) 


रिक्ष ॥ 


आधार | परमेश्वर | भुमि ॥ 


पेरु, qo (मिपीभ्यां-रुः | Jo ४।१०१। WX. AA (भू सत्तायाम-रुक | महा- 


इति dre पाने-द। यद्घा। पा रक्षणे- 
रु | यद्धा प॒ पू्तिपालनयोः-रु) रस 
पीने वाला । रक्षक । पूरक। पार- 
यिता। परमेश्वर। सूय । अग्नि। 
समुद्र ॥ ; 

प्रातयोवन्‌, fro (प्रातरू+यावन | प्रात- 
तेररन्‌ । उ० ulus | इति प्र+शअत 
सातत्यगतौ-अरन्‌। स्मदि पद्यत्तिं०। 
go ४।११३ | इति या गतौ-वनिप, । 
प्रातर्‌ seen यातीति प्रातयांबा) 
उत्तम गति से चलने बाला । प्रभात 
समय चलने वाला ॥ 


[DN 
agt, स्त्री (uo १।१। ARM, श्रनेकाः | 
लङ धिवंह्योनेलो पश्च । go १।२& । 
इति यहि वृद्धो-कु । नलोपः | बंहते 
qud बहुः । AU या छन्द्सि । 
Qo ६। १ । १०६ इति जसः पूर्व 
सवणँदीधंः) वृद्धिशीलायें xau 

(अनेक स्त्रियां) ॥ 


भ। 
` c e 
भग, qo (भगम्‌ ऐश्वयम्‌। अशे आदि- 
भ्योऽच । पा० ५ | २। १२७। इति 


ब्याइतिरपि) आधार । परमेश्यर, 
भूमि । प्राण ॥ 


HI 


मनीषिन्‌, fro (कतभ्यामीवन्‌ | उ०४। 
६। इति मनु अवबोधने-इईपन, 
टाप्‌ । मनीषा प्रज्ञा श्रस्यास्ति-इनि) 
मननशील । बुद्धिमान्‌ , परिडत । 
मरुतः, qo "o qo (सृग्रोरुतिः। go 
। &४ । इति मृङ्म्रठो-णिजथे- 
उति | मारयन्ति श्रन्‌ दोषान्‌ वा । 
मरुतः = ऋत्विजः, निघ० ३। १८) 
शरबीर पुरुष। देवता लोग | वेद्‌ वेत्ता 
ऋत्विजूजन | वायु ॥ 
मिमीताम्‌, fino (माङ्माने, जुदोत्यादिः। 
लोट्‌, एकवचनम्‌) "E माप करे, 
वनाचे, करे॥ 


a) 


यञ्ञ्‌, Ao (य० qo यजुषि । अर््तिपु- 
aft aufs | उ० २। ११७। इति 
यज देवपूजा संगति करणदानेघु- 
उसि) ब्रह्मविद्या। विज्ञान | सङ्गति। 
शिल्पविद्या । दान | uA ॥ 


अचमत्वर्थ) ऐश्वय वाला भगवान्‌। योः, श्रव्य» (यु प्रथक्‌ करणे-डोस्‌ | 


परमे श्वर | सूय । विद्वान्‌ । 


भगस्‌, न० ( भज सेवायाम-श्रसुन्‌ | | 


योः = यावनं भयानाम्‌] निरू० g l 
२१) भय से छुड़ानेहारा। निर्भयता॥ 


कुत्वम्‌) ऐखर्य। धन, निघ० २।१०॥ योनि, go at (वहिश्रिश्रुयुडु० । उ० 


gaa, अव्यः (भूरञ्जिभ्यां-कित्‌। go 
2 २१७। इति भूसत्तायां० प्राप्त 


४। ५१। इति यु मिश्रणा मिश्रणया:- 
- नि) कारण। जल। घर, निघञ श४॥ 
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४८ शब्दसडूढः । 


X ! 
ag, पु०' (रोदेणिलुक्‌ च । Fo २। २२। 
हति रुद्र अभ्रविमोचने + णिच-रक्‌। 
यद्वा।रुङगतौ-क्किप्‌, तुक्‌ आगमः + 
रा दाने-क। रुत्‌ शान राति वृदातीति 
रुद्रः । यद्वा। रुङ्घधे-क्किपू, gm 
BE यधे-उ | रुत्‌ दुःखं रयते नाशा 
यतीति रुद्रः) पापियों का रुलाने 
घाला | शान देने वाला | परमेश्वर। 
एनी । शूर | अग्नि । दुःखनाराक ॥ 
PRU, o (रिचेधेने घिच्च | Fo ४ | 
१६६ | इति र्चिसम्पर्क बियोगयो 
HEA चात्‌ जुर्‌ , धित्तवात्‌ कुत्वम्‌) 
Ba | धन, निघ० R | tol 
रोदसी (स्त्रियाम्‌ पकवचनं द्विवचनम्‌, 
नपुंसके द्विवचनम्‌ | अव्ययं च | 
सर्व धातुभ्योऽसुन्‌। उ० ४। tci! 
इति रुधिर्‌ निरोधे- mas धस्य व्‌: | 
रोद्स । स्त्रियां डीप्‌ । वा छन्दसि | 
To ६। १। १०६। इति पूवं aay 
दीर्घः) सब सृष्टि का रोकने वाला | 
प्रकाश | भूमि । द्यावा पृथिवी । सूर्य 


3 det e RS 
9 


| t 3 

| 
i 
“i 


पदार्थ ॥ 
ql 

बरुण, Jo (कवदारिभ्य उनन्‌ उ०३।५३। 
इति वष वरणे = Stara | 
दूने च-उनन ) वरणीय । ug । 
ढक लेनेवाला | परमेश्वर | विद्वान्‌ 
सूर्य । जल | रात । अपान वायु, 
इत्यादि | 

qg, fro ( बस निवासे-उ। श्वसोव 
 सीयश्ध्रयसः पा० ५ | ४।८२। 


अत्र वसुः = प्रशस्तः) अति उत्तम । 
किरण | यज्ञ | 


घा खगे और भूमि sam बीचमै 


MM लक a sce E EE 


i qo | धन | 


चिवास, क्रि० ( विवासय | वि--वस स्त- 


५ म्भस्तेहबधनिवासेषु-लोट ,चुरादिः, 
यलोपः | विवसतिःरंपरिचरति, 
निघ ३। ५) तू सेवा कर | 


वहस्पति, qo (बृहत्‌ + पति | घुद्दतां,प्रह्मा- 


ण्डानां, वेद्वचनानां, घा पतिः । 
पारस्करप्रभृतीनि०। पा० ६।१। 
१५७। इति सुट, तलोपः) बड़े बड़ों 
का स्वामी । ब्रह्माएडी चा Agaat 
का स्वामी | परमेश्वर। बड़ा विद्वान्‌। 


घेदाचायं । सेनापति । आकाश में 
प्रह विशेष । 


वैश्वानर, चि० (Agate । तस्मैहितम्‌ 


Towle i i इति विश्वनर- 
अण्‌ । दीर्घश्च । यद्वा। स्वाथे अण! 
विश्व॑ जगत्‌ नुणाति नयतीत्ति विश्व- 
नरः = वेश्वानरः ) जगन्नियन्ता । 
सव नरो का हितकारी ॥ 


3T । 


शंयोः, अव्य, ( सम्‌+ याः | यु पृथक 
कररे-डोस्‌। शंयोः शमनं च रोगाणां 
याघनं च भयाताम्‌। निरु० ४। २१) 
शान्ति और निवृति । स्वस्थता और 
निर्भयता। ` 

शंस, go ( शनस हिंसास्तुतिकथनेषु- 
अच्‌ ) स्तुति । कथन । वचन | शा- 
सन | शासक ॥ 

संसजेथाम्‌ fro ( संसज्येथाम्‌ , य 
लोप: । सुज त्यागे, दिवा० लोट. । 


सम्‌+ सुज संसग) तुम दोनों मिलो। 
प्राप्त करा ॥ 


ART, go (सप्त--ह,दानावानादनेषु 
तूच तृम्‌ चा!) सात हवन करन 
याल से पूरा किया गया, जो विषयों 
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a ee 
के देने और लेने वाले शिर के सात 
गोलक Eq देखो “(कः सप्त mifa 
विततर्द शीर्षणि कर्णाविमौ नासिके 
«wd मुखम्‌। येषां geat विज्ञः 
यस्य महा नि चतुष्पादो द्विपदो यान्ति 
यामम्‌) अथवं० १०] २।६ I TAT- 
पति ने शिर में खात गोलक जोदे थे, 
यह दो कान, दो नथने, दो HS आर 
पक मुख | जिन के विज्ञय की महिमा 
में चौपाये और दो पाये जीव अनेक 
प्रकार से मार्ग चलते हैं ।” agia 
mo २५ Ho २८ में सात द्वोताशो के 
ag नाम भी हैँ | १-होता, २-अध्वये, 
३-अआवया, ४-अग्निमिन्ध ५-ग्राध- 
ग्राभ, ६-शांस्ता, ७-सुविप्र ॥ 

amañ: पु०.( सप्तदोतू qut) सात 
हवन करने वारला के साथ ॥ 

सानसि, त्रि ( सानसिवर्णंस्ति० | Foul 
१०७। इति षण संभक्को, पणुदाने- 
असि, उपधावृद्धिः) संभजनीय, से- 
घनीय | दाता | दातब्य | 


साम, ste (qo ब० सामानि | सातिभ्यां 
मनिन्मनिणौ, go wi १५३। इति 
थो नाशने-मनिन्‌। स्यति दुःखानि ) 
दुःख नाशक ज्ञान । मोक्ष विद्या । 
गीयमान वेद्‌ विशेष॥ š 

सूय, go (राजसूय सूयं०। पा० ३।१।११४। 
इति स्र सरणे-क्यप्‌, ऋकारस्य ऊ 
त्वम्‌ । यद्वा । ष्‌ प्रेरणे-क्यप्‌, रुद्‌) 
चलने घाला | चलाने घाला । ष्या- 
पक । प्रेरक । परमेश्‍वर । सूये। 
विद्वान्‌ ॥ 

साम, go (अत्तिस्तुखुडु० | so १।१४० 
इति षु.वा पू पेशवर्यप्रसवयोाः-मन्‌) 
ऐश्घयेवाला | उत्पन्न करने घाला | 


MCS con. 
परमेश्वर | पिता । पेश्वर्यं | ऐेश्वर्य- 
घान्‌ मनुष्य | चन्द्र | वायु | जल । 
AJA | TAAT ॥ 

स्वर , अव्य० (अन्येभ्योऽपि इश्यते । पा० 
ari ७५। इति सु+ ऋ गतौ-विच । 
यद्वा । स्वृ शब्दो पतापयेः-विच | खरा- 
दित्यो भवति छु श्ररणः,खु ईरणः | 
निरु०२।१४। महाब्याइतिरपि) अच्छा 
चलने वाला वा चलाने वाला | छु 
ब्यापक । परमेश्वर | ब्यान । स्वर्ग । 
सुख । माळ । जल, निघ० UAI 
आकाश ॥ 

स्वरु, पु० (शु स्वृस्निहि०। wo १११। 
इति स्वृ शब्दोपतापयाः-उ) बज्‌ । 
यूप | जयस्तम्भ । यज्ञ | सूर्य । किः 
रण | घाण ॥ 

wae, fro (सु+ अमस्‌ । आपः कर्मा. 
ख्यायां हृस्वोडुट्‌ च वा। Fo ,४२०८। 
इति रासु व्याप्तौ-अखुन्‌, dz, हस्वः 
शच। अप्नः कर्म|निघ० २।१) खुकर्मी | 
कमे mU 

साहा, Sido स्री (छु + आङ हे ञ्‌ आ- 
हाने-डा । खाद्देत्येतत्‌ छु आहेति 
चा स्वा वागाहेति वा = प्राहेति 
वा carga हविजुद्दोतीति चा निरु० 
=।२०) garf, «fat | वाक्‌ निघ० 
१।११। सुन्दर आइति, सुदान ॥ 


ei 
हवन, do (g दानादानादनेषु-ल्युट्‌) 
देना । लेना। भोगना । ईश्वर को 
भक्ति से अपने शुभ काम sqa, 
आत्मबल पाना और आनन्द भोगना । 
मन्त्र से आग में घृत आदि चढ़ाना | 
होम । अश्निद्ोत्र । यज्ञ । हविर्दान ॥ 
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हिरण्यगर्भ, qo (हिरण्य +गर्भ | हर्यतेः eaters, fro (हृत्‌+प्रतिष्ठा । हृदि प्र- 
कन्यन्‌ E । n तिष्ठा fafder) हृदय मे प्रतिष्ठा 
गतिकन्त्यो:-कन्यन्‌ । श्रत्तिग्डभ्यां : à 
भन्‌। Fo ३।१५२। इति ग्द शब्दे निग- या अप्य 


रणे वा-भन्‌ । गीर्यते स्तूयते मनुष्यैः, 797 sm 
I गिरति भक्षयति अनर्थान्‌ इति गर्भ:) |होत्रा, खी, (हुमाया श्र भसिभ्यस्नन, go 
तेजवाले सूर्यादि लोको का, वा | ४१६८ इति हु दानादानादनेष त्रन्‌ 
विद्या, सुघर्णादि धनो का आधार | SNC 
exce) टाप, | हयते दीयते वा) वाकू निघ० 
XT fro (g दानांदानादनेषु-क्षिप्‌, तुक १।११। यश, निघ० ३।१७। घाणी, 
चर) Stare करने वाला ॥ š वेदवाणी | होम । स्तुति ॥ 


इति श्री पण्डित; घेमकरणदास त्रिवेदिना रुतो हवनसन्त्र- 
- शड्द्संग्रहः समाप्तः-॥ 


r N Se š 
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ग्रन्यकतो के रचे पुस्तक । 


सूल्य 
९-स्ट्राध्याय ( यजुर्वेद अध्याय १६ ) शब्द्साघन, 
व्याख्या, भाषा=अंगरेजी अनुवाद, शिक्षा 
आदि सहित L2 
ए-रुद्राष्याय ( FRAT अध्याय १६ ) मन्त्र पाठ k 
संशोधित ळी B 
३-हवनमन्त्र (इंश्वरस्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्ति- 4 
. करण और हवनमन्त्र) आयंभाषा में अनुवाद, ( 


छन्द, टिप्पणी, शब्द्सड्ग्रह आदि सहित 6) oq 
४-अथवंबेद माष्य शीघू प्रकाशित होने वाला है।. 


घता-पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी 


UR लूकरगंज, प्रयाग /अलाहाबाद) 
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पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है । इस तिथि 
को पुस्तक न लौटाने पर दस aa पैसे प्रति पुस्तक अतिरिवत 


__ द cc v का ग्र्थदण्ड झाप को लगाया जायेगा 23 2) L 
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